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में से व्यय,कर दी जाने पर भी, अनन्त का प्रमाण अनन्त रहता है, अथवा उसकी अनन्त संज्ञा नष्ट नहीं 
दो सकती है । यद्यपि संख्या के २१ भेदों का उल्लेख तथा उन्हें उत्मन्न करने का पूर्ण विवरण तिछोव पण्णत्ति 
में है, तथापि उन भेदों का वास्तविक अर्थ समझना वाठनीय है | सख्यात से उत्कृष्ट सख्यात की प्राप्ति होने 
पर, केवछ १ जोइने पर जघन्य परीत अर्सख्वात प्राप्त हो जावे, पर उस सख्या में यह असख्यात सजा ठय- 
प्वार रूप में टी गई है| वात्तविक़् असख्यात वहां से प्रारम्भ होता है, चहाँ उत्कृष्ट असंख्यात की ग्राप्ति 
के ल्यि, वास्तविक असुख्यात सक्ञाधारी धर्म व्रव्यादि राणियों को क्रमढ् गगना से ग्राप्त सख्यात में जोटा 
जाता ह। इसी प्रकार, उत्कृष्ट असख्यात असस्यात में १ जोडने पर जधन्व परीत अनन्त की जो उत्तत्ति है वह 
अनन्त सन्ना की धारी इसलिये है कि वह संख्या अब्र अवधिज्ञानी का विषय नह्ठी रही। इसडिये औपचारिक 
रूप से अनन्त शब्द द्वारा बोधित है, वास्तविक अनन्त नहीं है। अनन्त की प्राप्ति के लिये इस सख्या से 
क्रमबद्ध गणना के पश्चात्‌ जो अस्रख्यात से ऊपर प्रमाण राप्मि उत्तन्न होती है, उसमें उपधारित ( +0890- 
]86९6 ) अनन्त रादियां जब मिलाई जाती हैं. तमी वह वास्तविक्र अनन्त संशा की अधिकारिणी होती 
हैं। इनके आधार पर द्रव्य, क्षेत्र ओर काल के आधार पर कह्दे गये प्रमाण तथा उनका अव्यपहुत्व 
( 080प्राप8 07 7०)०४०78 ) मोलिक हैं, मनोरजक भी है। वहाँ मत्पहुत ( 00ग्राए्शएँ- 
97005 ) के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण तध्य सक्षेत्र में बतलना आवश्यक दे । वह यह कि किसी अनन्त 
से अपेक्षाकत बडा अनन्त भी होता है। उदाहरणतः यह बात मन में साधारणतः नहीं बैठती है कि क्या 
भननन्‍त काछ के एक एक करके बीतनेवाले समयों में ससारी जीव राशि कमी समाप्त नहीं होती। 
इस सत्य का दर्शन करने के लिये और समाधान के छिये हम पाठकों को केंटर द्वारा अस्तुत दशमछव 
तथा एक एक सवाद पर आधारित सततता ( 0079#फ%णप्7 ) के गगात्मक और मांकृत संख्याओं फी 
राशि ( १, २, ३,*“*' ) के गगात्मक का अत्यत्रहत्व पठन करने के लिये आग्रह करते है? । ( मिनागम 
मणीत अत्यवहुत्त एवं आधुनिक राशि सिद्धान्त के अव्यत्रहुल् के तुलनात्मक अध्ययन के लिये सन्मति 
सन्देश, वर्ष १, अक़् ४ आदि देखिए ) | 
सख्याओं के विभावन का यह विषय छोंकिक गणित का नहीं है, बरन्‌ अलोकिक अथवा छोकोत्तर 
गणित का है, जैसा श्री अकलंक देव के तच्चार्थवार्तिक में उदलेख है | यूनान में भी, पायबेगोरियन युग 
में मबीमतिकी (].००३).०८५४॥ ) चब्द का प्रबोग हुआ है, जिसके विभिन्न अर्थ छगाये बाते 
हैं, तथापि यह निद्चितत हैं कि लोगित्तिकी ( 2०07:०7027 )--गणना कल्य तथा अर्थमितिकी 
( ०९८०|५/॥८५/॥ )--सख्या सिद्धान्त, औक गणित में मूलभूत था । ड्ेटो ने कहा है--3प६ #४6 
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2 अवध जज 
ज्यामांत अवधारणाय 
ति. प. में ग्रथ्मय महाधिकार की गाथा ९१ से लेकर १३५ वी गाथा तक; ज्यामिति अवधारणाओं 
को इस गैली से रखा गया दे कि ये ४४ वाक्य अथवा सूत्र जैन सिद्धान्त शाल्री के लिये इतने सुपरिचित 


प्रवीत होंगे कि उनका महत्व दृष्टिगोचर नहीं होगा। जैन रिद्धान्तों को न जाननेवाले के लिये ये 
_इतने अपरिचित सिद्ध होंगे कि उन्हें भी ये महत्व-विद्ीन प्रवीत होंगे । इनसे परिचित कराने में वो 
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एक अंथ बनाना पडेगा, तथापि, यहा बहुत ही सक्षेप में सार रूप वर्णन ही झलक मात्र देने के लिये 
पर्याप्त होगा | अमेद्य पुदूगल परमाणु जितना आकाश व्याप्त करता है, उतने आकाशप्रमाण को प्रदेश 
कहा गया है। अमूर्त आकाश में इसके पश्चात्‌ भेद की क्त्मना का त्याग होना प्रतीत होता है, तथा 
मूतं द्रव्य में ही भेद अथवा छेद की कंव्पना के आधार पर मुख्य रूप से आकाश मे प्रदेशों की कल्पना 
की गई है, जो अनुश्रेणिवद्ध है। आकाश जहा कर्यचित्‌ अखंड ( 007700०४४ ) है, वहा कथचित्‌ 
प्रदेशवान भी है । इस प्रदेश ( खड, 00776 ) के आधार पर, सख्याओं का निरूपण करने के लिये 
उपमा-मान मी स्थापित किये गये हैं। पव्योपप्त और सागरोपम उपमा प्रमाण समय की परिभाषा के 
आधार पर स्थापित किये गये हैं। चोथे महाधिकार में गाथा २८४, २८५ में समय का स्पष्टीकरण क्रिया 
गया है। सृच्य॑गुल, प्रतरागुछ, जगश्नेणी, रज्जु आदि केवछ एक महा की सूचक नहीं ह, वरन्‌ जहा 
सख्या मान का ग्रब्षण होता है, वहा इनका अर्थ, इन रुम्पाइयों में स्थित प्रदेश विन्दुओं की गणात्मक 
संख्या है। एक स्कघ में अनन्त परमाणुभो के होने का अर्थ, संख्या प्ररूपषणा के आधार पर, एक 
स्कंध ( उवतन्नासन्न ) की छामबराई में स्थित अदेश बिन्हुओं की सख्या अनन्त नहीं है, वरन्‌ कुछ और 
ही है। एक आवलिमें समयोंकी सख्या जघन्य युक्तासख्यात होती है। इस प्रकार कथन कर, सख्या 
मान के लिये उपमा से काल प्रमाण और आयाम प्रमाण में सम्बन्ध स्थापित किया गया है | 
क्‍08५ ( अ ) 
(अ)5(१) 
जहा अ, सच्यगुलके प्रदेशोंकी गगात्मक सख्या है, प पद्योपम काल में स्थित सप्रयोंकी सख्या 
है तथा भ, अद्भापलय काल राशि ( कुलक ) में स्थित समयों की सख्या है| ऐसे प्रदेश की अवधारणा 
के आधार पर घर्मादि द्रव्यों में सख्या स्थापित कर, तथा शक्ति के भविभागी अश के आधार पर केवल- 
शान आदि अनन्त राशियों की स्थापना कर, उनके सूक्ष्म विवेचनों को सख्या मान अथवा द्रव्यप्रमाण का 
विषय बनाया गया है | 
आधुनिक गणितश्ञ बिन्दुकी परिभाषाक्नी भी उपेक्षा करता है ओर बिन्दु कहलाई जानेवाली वस्तुओं 

की राशि से समारम्भ करता है । ऐसी अपरिभाषित वस्तुएँ एक उपराशि या उपऊुलक ( डप0806 ) की 
रचना करती हैं जो सरल रेखा कहलाती है, इत्यादि | ऐसे अपरिभाष्य बिन्दु को लेकर, बोलजेनोंके साध्य 
के आधार पर, जाज॑ केन्टर ने अनन्त विषयक गणित की सरचना की, जिसे अमूर्त राशि सिद्धान्त 
( 308077806 869 06079 ) कहा जाता है। जा केन्टर ने, परिमित और पारपरिमित ( [फ&७॥8 
47768 ) राशियों पर कार्य करने में असख्यात की उपेक्षा की है | परन्ठु, पारपरिमित गणात्मक सख्याओं 
के विभिन्न प्रकार बृतलाये गये हैँ | इस प्रकार, पारपरिमित गणात्मकों और अखण्ड फैछाव ( 0076- 
गण ) के रिद्धान्तों से प्राप्त गणितीय दक्षता, अमूर्त राशि सिद्धान्त को जन्म दे चुकी है, परन्तु 
उसकी बृहद सरचना करते समय, गणितश्ञों के सम्मुख विभिन्न मिथ्याभास ( 78005 ) उपल्यित 
हुए है, जिनका सर्वमान्य समाधान नहीं हो सका है। समाधान के लिये, इस शताब्दी में गणितीय दर्शन में 

विभिन्न विधारधाराओं के आधार पर परि गणित ((०६७-78607९779708) की संरचना, गणितीय तक 

के रूप में हो चुकी है। यह केवल प्रतीक रूप मे है। जीनों के तर्क मी सर्वमान्य समाधान को प्राप्त नही 

हो सके हैं, जहाँ परिमित रेखा में अनन्त विभाज्यता का खण्डन किया गया है। और मेरी समझ में 

अन्तिम दो तकों में समय की अवधारणा को अन्यथा युक्ति खडन के आधार पर पुष्ठ किया गया है? | 

पायथेगोरियन युग में, त्िन्दु की परिभाषा, “स्थिति वाछी इकाई” थी। पायथेगोरियन सिद्धान्त के अनुसार, 

फिलोल्स ( 0794]0808 ) ने कहा है “&]] प्राए88 जशाीपंती ता 926 दिठज्ा 79ए8 

१ सन्मतिसन्देश, वर्ष १, अक २, प्रृ० ७, 
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ए्रप्ाश५ 407 46 78 00 (908७४9]७ ४86 006 गपाएश!ः 80 एग]ह वष्य 
श्र 98 007०शए०पे 07 रे00ज7,  ? 

एर्िस्यविल ने वस्तुओं के लक्षणों ओर सख्याओं के बीच दार्टान्त आधारित कर, पाययेगोरियत 
सिद्धान्त को निम्न लिखित शब्दों में व्यक्त किया था--- 
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जहा यूविल्ड ने बिन्दु को भाग रहित, विमाओं रहित कहकर छोड टिया है, वहा पाययेगोरियन 
परिभाषा, “70780 ॥०ए7७६ 90श्र07/ बहुत कुछ वैज्ञानिक प्रतीत होती है । प्लेट द्वारा प्रति- 
पादित “चौडाई रहित श्रेंणि 0709400९58 ]00807” की परिभाषा प्लेटो ने स्वयं दी है, “70७6 07 
जतणं 06 ग्राव0]9 00ए७8 ॥6 छत? ( 7, ७, ६0 7१ ०9० 9]8080 860 शाग्रे७! 670 
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रूप ( गिछ्ुणा6 ) की परिभाषा मनोरजक है, जिसे सुकरात ( 8009098 ) ने इस प्रकार कहां 
है, +,6६ पड 7९हूछ0पं 88 गि8ए७ थी७6५ फरयजणाी 0076 एमए ७४708 20०28 ४8 
995800966त6ं ए09 ०0]0प7 ? यहा रग (00]0ए7) के विषय में विवाद उठने पर, छुऋरातका उत्तर 
यह है, “706 जी) 96 8वैजा॥094 ६86 था 86076099 606 86 छाती थीगरा88 88 
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॥7890० शब्द का उच्चारण परस होता है। यहा चोडाई रहित श्रेणि के समान ही एकानन्तकी 
परिभाषा वीरसेन ने दी है | रूपी अथवा मूर्तिक पदायों ( पुदूगछ ) के विषय में अवधारगाएं पठनीय हैं | 
इस प्रकार, यूनानी य्याप्रिति में परिभाषायें, स्वसिद्ध, उपवारणायें, आधारभूत थी जिनके विषय में यही ऊहा 
जाता है कि उन्हें पायथेगोरियन वर्ग ने खोजा था | जिस प्रकार बैताचार्यों ने स्वलिपित अथों में आचार्य 


परुपरागत ज्ञान का हो आधार सर्वत्र लिया है*, उसी प्रकार पायथेगोरियन वर्ग ही आविष्कारकों का नाम 
हुआ करता था* | 





१ मस0छता २०, , 9 67 


९ इस सम्बन्ध में धवछाकार वीरसेन द्वारा उद्धृत अक एव रैखिकीय का निरूपण देखने योग्य है | 
पदखंडागम (घु १० ) ४, २, ४, १७३, एू, ४२१-४३०, ( १९५४ ) | तेजस्कायिक, प्रथ्वीकायिक, 
जलकायिक, जीवराशि की गणना भी चिछोक-प्रज्ञत्ति आदि अथों में विस्तृत रूप से वर्णित है । 


३ 620, रण , 80 66 ड मा08फी, एण 4 80, 298 
५ मध्थांफर, २0 4, 580 298, 5 ति, पं, ९, ८४ 
जे बढ | ख्र 
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पायथेगोरियन वर्स के विषय में प्लेटो के कुछ कथन अति मनोरजक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से 
महतलपूण ह--- 

नलफ०ए 8०6 व0 एा९ए 9780०व00759, 80वें 878 #ज़३98 8]0९89077 8 7 & 
7800० 80 उर्भवा0प्री0्परछ रध्ााश'त 8तृणशापए्‌ भाप 65 शावाए ४7पे #079ए772 
2 (86 76, ५... -+ ७9, फ्रज्न 700]9 ग्रपथाते, 8007097'ए एत)) तः&एछ ४6 
807] (0फप्रद्ातंड कप्रती हगपए॑ ठारछा9 #6 छाए ० छुम08099, ध्याते 78786 
प्र9 986 ज्र।ए 78 70ज्न, ए४/॥8७97]9, धा०ज़०त 40 ई)] (०७०, . ,,. 
खत 60 उएप 790 उ्गाठ्ज बो80 दा #|॥०पढा 069 79876 एप४6 07 एा80]6 
ई0णगाड शात॑ 7९४5० 00 फैला गर०ए 876 धगगरीता 8 7060 0 8086 ४पा 07 06 
068] छाणी पा6ए 788९७77990, 706 07 06 गी8प'७४ छग्माक 865 वा७फ, 076 
07896 ब780]प/6 ध्वुप्रशा'९, 6 80580प706 वेब्गारांछशा' 700 80 07 /2६ 7 
4ववें जीत | इए9०क२ 07 6 0.०० तराशणा ० 6 7700॥800 #०प जग) 
प्रततश5छतते 786 ६0 87607 07 86 0गीथ' 807 6 7द0ए6व89 ज़0 789- 
807 धशहशाा 8##8॥778 9ए (96 ए0एछ७० 67 04906९000, प्रथ। 8 706 7॥9]00096868, 
706 88 क्‍786 एणथ7]08, 976 898 0886 ए076869, 70 07९7 (0 876 7059 
809 96ए0०90 पाश्या ६0 [76 7795 ए7770006 04 06 छ0)6, 87 ०४० 8708 
६४0 फाड़ 2्ावें शरिछा ॥0 9 छाए वढफुछावे8 07 ४8 एज 8700९88776 50९08 


9॥6 789 068000व6 88था। शवा0फ6 06 70 07 809 86790]6 07०० म700॥ 
76688 0पन्‍ट्टी) 706988, 07र्त गा 0888 806 ७78, ।? 


उपर्युक्त वर्णन, ऐसा प्रतीत होता है, मानो आत्मा, आयत घत॒रखाकार लोक ( जिसका तल 
दर्गाकार होता है ), ज्म्बूद्यीप (जो बत्ताकार होता है ) के विष्कम्भ, आदि के विपय में किया जा रहा 
हो | वास्तव में, यूनान का पायथेगोरियन बर्ग अथवा बाद के दर्शनशास्री, गणित से क्‍या व्यावहारिक 
गणना के लिये रुचि रखते थे ? नहीं, वे वास्तविक सत्य ( ७080]7/6 #7पाॉ॥ ) के सम्बन्ध में ही रुचि 


रख कर, गणना करते थे*े | यही भारतवर्ष मे वीर्सेन तथा यतिवृषभ के परिकर्म श्रथादि विषयक 
उस्लेख से गतीत होता है । 


यदि जैनागम प्रणीत पुद्गल परमाणु के आधार पर कथवित्‌ प्रदेश सरचित आकाश की अवब- 
घारणाओं को लेकर आउइनिक ज्यामितिक्षेत्र में नये सुझाव दिये जावे तो प्रश्न उठता है कि अविभागी 
पुदूगल परमाणु क्से माना जाबे। अनन्तान्त पुद्गल परमाणुओं -का एक क्षेत्रावगाही होना, स्पर्ण 
( ००07॥80$ ) के सिद्धान्त के लिये उपधारित हो, वह तो ठीक है, परन्तु क्या हम अणुविभजन विधियों से 
उस अन्तिम परमाणु को प्राप्त करने की चरम सीमा तक पहुँच सकते हैं, अथवा नहीं ? डेन्टन का विचार है, 
“गत 48०७, 6 परता0860०. एकपउली8 00 ॥र&छ' 97680768 87686 ती70पर९४, 
फ 068त 70$ 98 ६86 ९॥९०६४०070--9709७70]9 78 -000--9फएक 06 86807070 7007 
07 6 ०078वाप्रॉतरणा 04 77%#6ए तं०९8 5प/0ए वेशाक्च00 87 प्रौध्षता066 097706, 
बाते 5प०णं। 78880777 8 88 988 0९७० 5028828/९व 80 छ98 ६09६ ६0 608 प्रोध्रा780७ 
एक070]8 70 छए079७7४68 07 879 8076--706 ७ए७४॥ गरा88770700७ 6७0. 96 ॥588- 
पर्व, ॥96 छी४06ए6 0 छच्छाए& 06 788007७00॥6ए 00 ४0 9 ]886 
फ्राद्माछश' 66 का एाथावा। हु 8४१68 07 एक"धरछो९४ 000 ॥8ए१ए 58 हक्काते (0 8808ए 
९6 खाात एक वल्याश्रावं8 8 लेता एएश6कको. 00009007 0 786प्रा'6 कै? 

१ 000008०, 99. 26, 2प २ 0099288, 7६ 24 ३ ॥06709, 70 ६2 


ध््‌ जंबृदीवपण्णत्तिकी भस्तावना 


क्या यह पुदूगछ परमाणु, वह है जिले आधुनिक वेशानिकों ने उपधारित किया है, “7368668 
9058689770. 65#७७807 ॥ 59906 शातें ध्76, 78667 [008588368 (0७४७, 
फा& हा एंक्‍0ज ३0 वैप6 00प्/६७ कद: १8६6, 8 626९8700, 78 €2.72887- 
छा6 48 ईशफान वी 06 ध्रा/धए0 #छ6608, 77 86 वं8 ७ 0०ए०७॥0777605 ॥8- 
[गाशाएु ६0 9 #श' 8886 04 0फ्ा' प्रीढ0एए, कश्शाजशयप्री8 ए8 शाए8 था ०३- 
प्राशाक्षाए ९8ग्राधाफ 98880 07 +6 छाप [8ए8 04 008९'ए७४07 07 
7707679ए779 छपतें ाशट्रए) एश४67 क्रक्क0 धशाए 46९9 8९8/९वं 86077 07 (76 
79076 04 गराश"8, 

फतए प्री6 वांह्णाध्डाणा 0 80806 87वें शं86 ए8 78ए6 ग्राह्षतव6 प्र86 ० 
60#ात्र ईत68७09 80ए08786#प8 जीवगी ठब्का। ठगोए 96 वरए॒थ्रएरढीए एट्260 70 
[78०व00--778 90 80868 800 एशर्ईडर्क 07०० प्रश्काद्ाा8 07 लं०णंर8, फ्राली 
शो ए8 7९मा्धत हमि[8ए 0०फी ए'.७ई078 4707 ६08 9080]ए08 .0॥7 0 ४76 फ्न, 
शिणोाक्षिाए ई07 ६96 ताह8९0प्र5807 ता वग्रशात# जा 78 प्रांए8 50776 ३06७ 7827७) 
09]९७६ 89ए 8 एश४९७कीए ९४७६० शीतबाते 987, ए056 0076607 88 7९8०705 
प्राप्त 9000"/068 #छमक्ात8 00976 070 7 8080!प86 9077६ 07 ४3०७, 
पुफा& कंग्रिए्णाए म्र86॥ 8०७७ ्रीधवब्यत उशी5 छा8 700 छशईृ०कीए ९४४०० 
फ्राप्& 96 ह8प्रापर0प्राहते जब 86 इक एज 8 6 वारित्राएए सिक्का 80 ए७/ 
809.65 &78 706 खाह्ठाव, 70 (४86 उ062 शायउंक्रावे ऐश ज़० 6क्का शरिए 8 0078- 
६876 7077767, 0०४॥6० ६86 साएश्ाइंश्रा० 77859, ( 97000" 77958 ) फाली छा 
8७8066 उ8 #080]76 उं॥धत्क एा0एथात68 ; शव फ्री एप्रा७/ 38 8प90086वें 
60 #शगशा प्रशक्छीकशलते फ्रि0प्ठी000 - गि6 एाढधभपपत65 07 7 वीड079, 07, पं 
#गए०गशरयोए क्ं#प्राँएधवे पप्याए & 0णीह07, 78 78800780 86 (08 शि088 ७0 
४6 ॥9.ए6 60 €:४00776 696 80866 0ई4 06 70097 १? यहा, अचछ मात्रा ( ग्राएद्यांकिय 
70888--77 ) तथा सापेक्ष मात्रा ( 70&3ए6 ग्रा४585--) ) के विषय में, किये गये प्रयोगों के 
आधार पर मात्रा को शत्व से उत्पन्न करना तथा मात्रा को झूृत्व में बदल देना ( विनध्ट कर देना ) जेसी 
कल्पनाएं पाठक न चना लें, उसके लिये हम अगला अवतरण पढने के लिये वाध्य करते हँ--“6 छपरा] 
पीपड 96 86७॥ सिक्क शेशिणाशा गा] फ० 89९00 9707909गम8 0णाशआतेथ०ते ४॥9 
पृपथएणत्रए था ३8 प्रधपछो।ए छपएछए905९0 60 98 एशा॥&0676; ३8 ९07887ए8॥07 
9श 0088 60 7३ &0086॥6ए तार्गक्रिष्क 07७७ 0(क्‍0688 ई707 ह6 प्रगाएशएछों 
007507"ए&०07 0 ७/,११? 

पुन”, क्या बिन्दु वियुन्मवय कण ( ?00776 2&606707 ) को पुदूगल परमाणु कहा जाय, जिसके 
व्पिय में यह कहा गया है, “&००णकाएंज, 80 7 ई 070707 $9865 476 (077ए- 
-९0९०॥707 78 70 गशरा0ा8 गिव्षा & ग्ाह्तिर्ातरठ्वा छग0्शाओ, धापे (&60 ४॥6 

80७०7 (78, 6 ) ६०पंव 596 छत $0 एशेप्४ ठीक हुए९४कएछ/ किक 8.37 
इसके विषय में अभी हम कहने में असमर्थ हैं। निश्चित कार्य हो ज्ञाने पर हम निर्धारण करेंगे। 
इस प्रकार, आकाश में अदेशों की श्रेणियाँ मुख्य रूप से मानकर, विग्रहगति ( कर्म निमित्क योग ) 
१ अतिताप्र:ऑ/एफ, प्र ग्राक्ाशाला0छ पफ्ररताए ० मपिश8४9ए709, 97 29, 30 
> अितवेता॥8000, 9. 33 ३ एव :0ा ए. 88 
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में, जीव और पुद्गलों की गति मानी गई है। डिस्कार्टण और फरमेठ के समान, वहाँ अकलंक ने 
तत्चाथैवार्तिक में निरूषण किया है कि चार समय ( ६96 709 0 2670 ) से पहिले ही मोडे 
वाली गति होती है, क्योंकि ससार में ऐसा कोई स्थान ( कोनेवाछा, टेढ़ा मेढा ) नहीं है जिसमें 
तीन मोडे से अधिक मोड़ा लेना पडे। जैसे पष्टिक ववावछ साठ दिन में नियम से पक नाते हैं, 
उसी तरह्द विग्रहगति भी तीन समय में समाप्त हो जाती है? | इस आधार पर यदि भिन्दु की 
परिभाषा दी जावे और घटना को 5, 9, 2 और ४ यामों से निरुपित किया जावे तो भी, जैनागम 
प्रगीत वचनों का पूरा आर्य नहीं निकछ सकता। यहा तो अनन्तानन्त अलोकाकाश के बहुमध्यभाग 
में स्थित, जीवादि पाच द्र॒व्यों से व्याप्त और जमश्रेणी के घन अमाण छोकाकाश बतछाया 
गया है। ऐसे असंख्यात प्रमाण प्रदेशोंवाले काछ, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य, जीव और पुद्गढों 
के स्वभाव से घटनायें परिणमन करने में स्वभावानुसार परिणत होते हूँ । यहा प्रधन उठता है कि क्‍या 
पायथेगारियन युग के पाच नियमित साद्र ( 06 #76 7620]97' 80]08 ) ये ही हैं जिनके विषय 
में कहा गया है, “706 806 087०७7009900क8)] छ8७ा//श06 ॥7 #70008, , ,. « «. . :9१80 
88068 786 6  ( रिएप्राइ22085 ) दी४60ए7०९तै ६४86 (ए/फ्राह्ट 408090०7 
(०0१96६०606 ) 04 ६86 00890 48 0768? ( $96 776 782 पौछ' 80॥08, )7?) 
इस सम्बन्ध में हम ईशस ( 86४7४ ) के शब्दों को उद्धृत कर, हीथ का विचार प्रस्तुत 
करना उपयुक्त समझते हैँ । 
57(/028०7६8 86७श।॥९४ ४896 676 76 गीए6 80०ीवे ग80768, ज्ञॉ0 879 
8]80 08]]66 $#86 778#00७776008] 8 प768, 8898 6086 6 €छती 80086 ई/07 
+$96 ०0796, 76 क्‍0ग 6 एछजञाशाएत, 877 40079 (6 00७8॥60707, ज8॥87 ई07॥ 
६76 700898॥60707 87१0 ६06 5790076 07 (86 फ्राए०86 90070 (86 8004608॥6प५7०/7*, 
76 ग्रह, | फट, 026 00006त66 ६896 29600880788 07 006 6७॥]9 
277680892076878 ऋ०णोते 0%व)ए 926 80)9 ६४0 “00789 प07 करी6 47ए6 7९2प्रीछए 
8008 47 ६86 80786 07 9 ०077207606 (86072068] 0078#7प०४०ा 87० ७88 जश6 
गणपे 7 एठे, झा, हि, री678 उ8 70 768807 एगए 96 7077978820- 
ए68७78 ४0 पव 70॥ #&ए७ %फुप $028०8%867! ६086 हए6 गरीशपा68 मा पर6 शराहघ0067' 
गा छाल 280 फ्रपांड ला 6088967 प्रा 086 2002०४७, 777०9, 9५ 
एाफइ08 8 0९४कआ॥ए पपराएश! 0 ॥0808 04 ९पृणीशश'क्की द7870868, 8तुप७7७8 
07 ए७788078 86ए0७'9 80200 860 076 70776 80 88 600 79/76 & 80॥0 
७08]6, ७70 (छा 00779]99798 श!। 6 50त &7868 गा ७60 एकए. 7 
पुन ; .8000'478 ६४0 मझ७००१०, #0छ8ए०७१, 47०7०776068, 0 त8007०060 
#गरह6७४ 8शगआं-6९(2प०४7 8णातेंह इं7800080]6 जा & 89098, 8काते ६980, 2]960 
8080 ण6एछ 0०76 04909, ४76 वी8ए-6७ जात ई0प्राप०७का 48008, 07 जाएं) 
608 76 #छ0 50708, 076 7806 पक. ० थह्डा# एाक्षा 868 87र्ते छाज 8पप्रथा'68, 
9 लक्ामी शा छं0, 0णव क्ा8४१ए कंा0ज़ए 60 8076 0 (6 धछ्यगं्रा8, ६० 


0०७ 88%00 ग्रा8प8 पूछ 0 थ(ग 8पप७०88 काते छाज प्रं४08॥08,  एव०ी 86९8 
६8० 08 77076 0700,2४ 


१ तत्त्वा, वा, २, २८, १, २ पि०४0, र0), 7, 9 88 
3 ९०७४४, ए0, 4,, 9 ]89 < ४ घ0७क% ए0] ] , 9 295 


८ जबूद्ीवपण्णततिकों भस्तावना 


टनके विषय में हम पाठकों का व्यान प्रवम महाधिकार की १६८ वीं गाथा से लेकर, महाधिकरार 
के अन्त तक गायाओं के रेखिक्रीय निरूषण की ओर आकर्षित करते हैं। कहा नहीं जा सकता, कि ये 
रेसिकीय विधिया कद तक पाच साहों सम्बन्धी उल्झे हुए प्रब्न का छुलनआ सम्गो | चमावान अनुसथान 
पर आश्रित है| 


अंक गणना 


ल्‍ 


इम अन्य से भी पूर्व के अन्यों, अनुयोगद्वार सत्र) (१०० ई$०पू०) तथा पद्खण्टागम' में मनुष्य पर्यातों में 
मिथ्याहष्टि मनुष्प द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा से कोड्ाकोडाकोडि से ऊपर और कोटाकोडाऊझोदर्काटि से नीचे, 
अथदा छठवें और सातवें वर्गों के बीच की सख्या बतव्थई गई है | यहा झूत्य का स्थानाहा पद्धति में प्रयोग 
झक्िया गया है | भारतीय गगित में ऐसा निस्पण पूर्व के श्रन्थों में झभी अन्यत्र कहीं नहीं दिया है । 
बस्गाली हस्तलिपि से 0 प्रतीक का प्रवोग घून्‍्च ( ि79677659 ) अथवा अग्राह्मयवा ( 07085707 ) 
के ल्यि हुआ ग्रतीत होता है। वीरसेन के पूर्व के उत्रों में कई शैलियों से संख्या का कथन किया 
गया है बिसके लिये सृत्र ५९, ७१, ७२ भादि देखने योग्य हैं? ) तिलोय-पष्णचि में प्रायः सभी 
स्थानों में स्थानाहा पद्धति का उपयोग है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि इसकी सरचना के 
समय तक दसाईं सकेतना पूरी वरह उपयोग में आ चुकी थी। गाथा ३०८ ( धहुर्थ महाघिकार ) 
में अचलात्म नामक काल की सक्तना दी गई है जो ( ८४ )३२१ ३८ ( १० )१९ प्रमाण वर्षों के ठुढ्य 
होता दे*। आगे निर्देशित किया है कि यह सख्यात व्यछ वर्षों की गणना, उत्कृष्ट सख्यावरी ग्राप्ति तक छे 
लाना चाहिये | यह नहीं कहा था सकता कि, आर्यभष्ट से भी एवं वर्गगूल वा घनमूछ निकालने की रीतिवा 
भारत वर्ष में प्रचल्त थीं, परन्तु तिछोब-पण्मचि तथा पद्सडागम्त में आये हुए उल्लेखों से अतीत 
होता दे कि यहा ऐसे कथन भी थे, “बगश्नेणी को जगश्नेगी के वारहवें वगमूल से भाजित करने पर जो 
प्रमाण प्राप्त दोता है वह बच्चा पृथ्वी के नारक्ियों का प्रमाण होता है" | 
यद्यपि यूनानमे ठक्षमल्व पद्धति वा प्रचलन ऐतिहासिक काछ मे सबसे प्रवे हुआ प्रतीत होता है, 
तथापि मिश्र मे उनसे भी पूर्व वसाहाँ पठुति के आधार पर १, १०, १००, १००० आई के छिये चिन्ह 
थे। इसी प्रकार वेजीछोन मे नी दशमल्य और पाप्ठिक पद्भतियों पर संख्याओं के निलूपण के लिये चिन्ह 
थे। आर्कण्डीज पद्धति उत्लेसनीय है| (१०) पर आधारिव यह पद्धति काछ के विपय में चद्ची 
सख्याओं की प्रब्षणा के डिये थी जिमजेसम्प्न्धथें ऊहा गया है, “रफ्ांड 8ए80ण फऊाव8, 0ए- 
8ए९१, 8& $007-व8-0708, 94 #88 70778 (0 60 शा पी ठावेशधा'ए फव्लुर 
7प्रागाश१08) 7078907, 5 ?? 


इन सबकी वुल्ना में उ/ सल्यात, गणना हारा उत्न्न करने की रीति, जो तिछोब-पण्णति मे 
वर्णित है, वंह दूसरे त्थों के आर पर पायबेगोरि्न घुग की प्रतीत होती है। एक और नवीन रीति 
का पे पं ! 4०-कतचक चक्र है अन्‍न्‍क, €ः छल ०-० 2 सा 
का वर्गन अत्यत रोचक है। वह है वर्गग सवर्गग विधि । इस विधि को झल्का मिष्ठापन विधि भी 


£ अनु, सत्र १४२ 

| ड्रव्वश्रमाणानुगम 

५ तिछोवपणात्ति २, १९५, 
६ मसल्यकरे, *ण १ 9 4. 


२ व्व्यग्रमागानुगम (पु, ३ ) यूत्र ४५ 
४ यह सक्ेतना वर्णन अनुयोगद्वाससत्र में भी है, और 
-_. उसका ग्रचलल्‍न उससे भी पूर्व काछ में हुआ होगा । 


तिलोयपण्णत्तिका गणित - ९, 


कहते हैं। यदि २ को तीसरी वार वर्गित सवर्गित किया जावे तो २ |३ अथवा (२५६)१०६ राशि प्राप्त 


होती है| सोचिये, कि यदि हम हुक्म») का मान निकालने जावेगे तो क्या प्रात होगा" ! 


पुनः अ््धाच्छेदों तथा वर्गशलाकाओं के द्वारा, इन सख्याप्रमाणों द्वारा प्ररूपित राशियों के अद्प- 
बहुत्व का विइलेषण किया जाता था। अर्द्धच्छेद आधुनिक 08३द्दे तथा वर्गशलाका आधुनिक 02५02< 
है। वीरसेन ने तो द्वव्यप्रमाणानुगम में इस विधि का उपयोग इस तरह किया है कि बीजगणित के छिये 
अभूतपूर्व सामग्री का नवीं शताब्दि में उपस्थित होना एक आश्चरयपूर्ण बात प्रवीत होती है। जहा इस 
गणित के नियमों से नवीं सदी के जैनाचार्य पूर्ण दक्षता को प्राप्त हो चुके थे वहा यूरोप में जान नेषियर ओर 
बर्जी द्वारा इसके पुनः आविष्कार की पुनरादृत्ति सन्रहवी सदी में होती दिखाई देती है | ईसा से १०० वर्ष 
पूर्व ही अनुयोगद्वाखन्न मे (२१६ को वह सख्या प्ररूपित किया है जो २ के द्वारा ९६ बार छेदी जा 
सके* | तिलोय पण्णत्ती के प्रथम अधिकार की १३१, १३२ वीं ग्राथाओं से ही अद्धच्छेद के नियमों का 
परिचय हो जाता है आगे सातवें महाधिकार में गाथा ६१३ के पश्चात्‌ सपरिवार घन्द्रों के बिम्त्रों का प्रमाण 
निकालने में, वीरसेन ने (!) अथवा यतिद्षभ ने (?) जो प्ररूपण दिया है वह जिस प्रकार हम सरल विधि 
से आधुनिकता लाकर प्रदर्शित करने में प्रयत्न कर सके हैं वह अति मनारजक और ऐतिहासिक महत्व 
की वस्तु है3 | 
आगे श्रेढियों में समान्तर और गुणोत्तर श्रेढियों के योग, विभिन्न रूप से श्रेढियों की सरचंना कर, 
उनके योग निकालकर, तया विभिन्न रूप में अल्पतरहुत्व का निहुपण, जैनाचार्यों की मौलिक वस्तु प्रतीत 
होती है। दूसरे महाधिकार में गाथा २७ से लेकर गाथा १०४ तक, नारक बिलों के विषय में उनके 
सकलन का विवरण महत्वपूर्ण है । इसी प्रकार पाचवे महाधिकार में प्रष्ठ ५६३ से लेकर पृष्ठ ५९६ तक, 
द्वीप-समुद्रों के क्षेत्रकडों का अव्पवहुत्व उनकी दक्षता का प्रमाण प्रतीक है। श्रेंढियों को इतने विस्तृत 
रूप में वर्णन करने का श्रेय जैनाचार्यों को है। यदि तिलोब-पण्णत्ती का यह विवरण पूर्वाचार्यों से लिया 
गया है तो आयभद्ट से पूर्व श्रेद्ि सकलन सूत्रों का होना सिद्ध होता है। इस सम्बन्ध में यूनानी इतने 
आगे नहीं आये तथापि ऐतिहासिक अमिलेखों के आधार पर पायथेगोरियन वर्ग काछ में भी प्राकृत 
सख्याओं के सकलछन का ग्रमाण मिलता है *। ६ 
निकोमेशस (१४१007780॥08) ने प्रायः १०० ईंस्त्री पश्चात्‌ श्रेढियो के सकलन के विषय मे, जो 
कुछ प्रदर्शित किया उसे देखकर आश्चर्य होता है कि जहाँ रोमन खेत गणकों ( 8877776807'88 ) 
को प्राकृत सख्याओं के घनों का योग निकालने के लिये सूत्र ज्ञात था, वहाँ उसने सूत्र प्ररूपणा नहीं की है । 
इस आविष्कार के सम्बन्ध में कहा गया है--“6 7789 ॥&ए७ 96७४ त5007०'€व ७7 ४७ 
8७06 77970 4थक्षा ज0 ई0प्रगयव 69 फ्र७ ए"0ए०शग्णा #०प्रश]ए 886०० 
एज गा्क्‍ी०00080%08, जाती एए0०080७[ए ०४०85 ४0 8 ग्राएगी 6७०॥७7० 6776%, 
यथोचित सामग्री के अमाव में इस विषय में और कुछ कहना उपयुक्त नहीं है। 


१ सरल स्पष्टीकरण के ल्यि, वं| किसी सख्या व की अ बार वर्गित सवर्गित राशि का प्रतीक है । 

२ 3 95 3902008 & & शले #छष्ठ७:7 ॥2 २४४४ 7॥ पाठकों से हमारा अनुरोध है कि वे जान 
नेषियर के लाग्ण्रिम्म के आधारभूत श्रथ “9 007967"7०४० से जैनाचार्यों की श्रेढियों पर आधारित 
अर्द्धच्छेद, वर्गशछाका आदि का समन्वय तथा सहसम्बन्ध अवलोकन करने का प्रयत्न करे । 

३ जम्बूद्ीपप्रशतति मे मी इसकी झलक का उल्लेख मात्र है (११, ९६-१०३ )। 

४ 968४ २०, 4, ?, 76, एण 79, ?? 5॥5 & 86 ५ पर०#त ए0) 4, ? 709 

ति, ग, २- ह 


ते 


१० ज॑बूदीवपण्णसिंकी प्रस्तावना 


हो सकता है कि नवीं सदी में हुए. महावीराचार्य और प्रायः ३०० वर्ष पूर्व हुए बतिद्प्रभ की 
पि 5३ ९ क्का्‌ 4 ४ के #. झ्स 
गणनाविधियों में अन्तर रहा हो, तथापि यतिदृषम कालीन जेनाचार्य का गगित अ्ंथ न होने से इ 
विषय में कुछ कह्दा नहीं जा सकता । 


अन्त में, वह भी उल्लेखनीय है. कि जैनाचायों की भाति यूतान में सख्याओों को ९ के कद मे 
प्रर्षण करने का प्रचलन था। “गफ़ढ ए९०-?एशर820०शाह व्रत फ्ा0ए९ते शी 0]|8887- 
ढक्व00 शाप, श्र शाढ्क ४76 60एशा-पंग्रा88 8एणयाँ शग्रायर०० 38 छक जग 
[8 78 #क्षीए९8 0789, 800 80 00 धो] प्रथा 38 7७8००; उप 8076, 7 इं8 & 


ग्रप्शछ' 07 06 ईठापा श्र्प १ 


चीजगणित 
इस भ्रथ में उपयोग में आये हुए प्रतीकों का उपयोग केवल सख्या निरूपण के लिये ही नहीं वरन्‌ 
कुछ क्रियाओं के लिये भी हुआ है। वीरसेन द्वारा अर्दब्छेदा और वर्गशल्यकाओं के प्रमाण को शब्दों में 
व्यक्त करना सरल सा प्रतीत होता है, तथापि यह कथन करना कि ॥08३ 7028< 7[ राशि उग्र 
से १ वर्ग स्थान भी ऊपर नहीं पहुँची है, वास्तव में यह निरूपण है? -- 


08५ ०४२ मत व 68 7]+07]+?) ॥०8 7]+7०8 ॥०४ 77] 
स्पष्ट है, कि ऐसे निरूपणों से मरे हुए इस ग्ंथ के रचने में वीरसेन के पास क्रियात्मक ग्रतीऋत्व 
अवश्य रहा होगा। यतिद्ृपम के द्वारा जयश्रेणी का प्रतीक एक आडी रेखा होना, तथा उसके घन का >:< 
रूप मे प्रर्पित हीना, नामाघाद शिल्फलेख काछ से लेकर कुशन काल अथवा उससे भी बाद के शक्षत्रप 
और भान््र गिललेस कालीन प्रतीत द्ोता है। सबसे महत्वपरर्ण वात यह है, कि घटाने के लिये 
ऋण शब्द ( रिण ) का उपयोग, प्रष्ठ ६०२ से छेकर ६१७ तक हुआ है। वख्शाली हस्तलिपि में रिण के 
+ उपयोग में छाया गया है। +प्रतीक की उत्पत्ति के विपय में विभिन्न मतों को हम प्रस्वुत करते हैं, 
#बफ6 काहाए 0496 फ्बाताक्राब ग्राईंणाह अंडएण (+) 993 06७7 26 8प्ग- 
[6७ 067 ग्रापणी 007|४०४ए०/०९७ +फ्राछकपां हप्रश&०४०त बैंड 908879]6 007766707 
जछा 6 8प7990860 427079787076 7९2०४ ए8 8ाह्टा। | ( 707४९756त ९, ६80०॥ए४79- 
ए॥0 #0०78ए78४07 07 ३४५९६० क्रार्क्ांए8 एक्ाएयट ),. 789० 0९७ए९६ 6, 
प्रफढ७ छाललंर छाहा। ई0" ग्रा्राप8, कैे0जफ़लएछ', उ8 7066 के 97प४ |, 7678 €एश) 
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तिलोय-पण्णची में उपयोग मे आये हुए. ग्राकृत शब्द रिंग! के आधार पर हम भी अपना सुझाव 
रख सकते हैं। + चिह्न, रिण शब्द के रि अक्षर से ब्राक्ली लिपि के अनुसार (१ ) डिया गया है। इस 
रिण शब्दको केवछ परम्परागत आखबायों द्वारा प्राप्त कार्य मार्गगाओं में स्थित जीवों की सख्या प्ररूपणा करने 
तथा उनमें अव्पबहुत्व दिखलाने के लिये प्रतीक निरूपण रूप में लिया गया है | हम यह कह सकते हैं कि 
रिण शब्द का उपयोग यतिदृपभ कालीन नहीं वरन्‌ उनके पूर्व काछ का है । इसके लिये प्रमाण हम और 
आगे चलकर बतलावेंगे । रिण शब्द का प्रयोग उस काल का निरूपण करता है जब कि + उपयोग में 
छाया गया होगा | और इस प्रकार रिण शब्द के उपयोग से, उपयोग में आये हुए. अन्य प्रतीकों का काल 
निर्धारण हो सकता है। स्पष्ट है कि रिंग शब्द से + धीरे धीरे किस प्रकार उपयोग में आने लगा होगा 
और यदि ऐशा हुआ है तो प्रतीकत्व का उपयोग वख्शाली काछ से बहुत पूर्व का होना चाहिये। यह 
निर्णय करना भाषाविज्ञान शास्तरियों के लिये है। उल्लेखनीय है. कि घवलाकार वीरसेनावाय ने भी 
प्रण के लियि + प्रतीक का उपयोग किया है? ] 


पुन), चौथे महाधिकार में गाथा १२८७ से लेकर १९९१ तक कोठों में शून्य का उपयोग क्‍या 
अग्राह्मता के लिये हुआ है, यह अभी नहीं कहा जा सकता | बख्शाली हस्तलिंपि में भी ० का उपयोग 
खाली स्थान अथवा अग्राह्मता ( 078907 ) के लिये हुआ है । तथापि, झृन्य का यह उपयोग खाली 
स्थान के लिये ही हुआ होगा, यह सम्भव प्रतीत होता है । मिन्न-मिन्न असंख्यात सख्याओं के निरूपण के 
लिये भिन्न-भिन्न प्रतीक लिये गये हैं। जैसे असंख्यात के छिये 9, असंख्यात लोक प्रमाण राशि के लिये ९, 
तथा असख्यात छोक ऋण एक? के लिये ८ को उपयोग में छाया गया है, इत्यादि | संख्यात के लिये , ( यह 
चिह्न ति, प, पृ. ६०३ पक्ति २ में देखिये ) प्रतीक उपयोग में आया है। मिश्र में इसका उपयोग १०० के 
लिये प्रतीक रूप में हुआ है। मिश्र में खडी छकौर १ का, अ्रीस में खडी छकीर १० का निरूपण करती थ 
तथा 5: ६० के लिये प्रतीक था। ९, १०० का प्रतीक था । आगे मू अक्षर का उपयोग केवल निम्न 
लिखित स्थान में दिखाई देता है3-- 


9, 
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यह स्थापना कैसे उत्पन्न की गई है, यह समझने में हम अभी समर्थे नहीं हैं। तथापि, बख्शाली 

इस्तलिपि में मू प्रतीक का उपयोग मूछ के लिये हुआ है | इसी प्रकार यहा तथा और दूसरो जगह भी 

०८ का उपयोग योग के लिये किया गया प्रतीत होता है| ६2 का अर्थ हम नहीं समझ सके हैं | इस प्रकार 
०, 5; ९, ९ में यूनानी झलक दिखाई देती है, तथापि, निम्न लिखित अवतरण पढना वाछनीय है | 
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इस प्रकार, 5, 2, 52, के उपयोग के आधार पर रिंण का उपयोग भी तिलोबय-पण्णत्ती की 
सरचना से पूर्व का प्रतीत होता है। 

रूजु के लिये र, पल्‍य के लिये प, आदि प्रतीक ग्रहण करना स्वाभाविक है। द्वीन्द्रिय के लिये 
बीइदिय शब्द का उपयोग ग्राकृत में होता रहा है। दृच्यगुछ के लिये और कहीं कहीं आवलि के लिये 
२ प्रतीक छुना हैं-- इसका कारण, तथा उपयोग में लाये जाने के काल का निर्धारण करना अभी शक्य नहीं 
है। मित्रों के ल्खिने की शैली वख्शाली हस्तलिपि के समान ही है। मिश्र में भी यही शैली प्रचलित थी | 


जैसे, २ड को 69 ॥ और इईड को ९ ९९00 ल्खि जाता था । वेबीलोन में भी 
॥॥| 
खडी और आड़ी खूंटियों के द्वारा सत्या निरूपण होता था, जैसे <<, , .,.. ....का अर्थ (६०)८ + १०, 
(६०)५ होता था। जिस तरह द्वि के लिये प्राकृत में वी है, उसी प्रकार यूनानी अक्षर 3 दो का ग्रतीक 
है| अन्य चिह प्राप्त नहीं हुए हैं । 
प्रवीकत्व के उपयोग के सिवाय, विभिन्न स्थानों में सूत्रों का उपयोग, तथा सूत्र द्वारा अव्पवहुत्व का 
निरूपण ही विभिन्न समीकारों की उत्पत्ति करता है, जो पढ़नीय हैं, तथा बिनसे पर्याप्त मात्रा में खोज की 
जा सकती है। अल्पत्रहुत्त का निरूपण ही विश्लेषण अथवा त्रीजगणित है, बिसके कुछ उदाहरण 
अत्यत महत्वपर्ण हैं, ओर जिनके पूर्वापर विरोध का खड़न करने के लिये वीरसेन अथवा यतिदृषभने 
अपने समय की ग्रचल्त युक्तियों वी झलक दिखा दी है। वही झलक ऐतिहासिक दष्टिसे कितने महत्व 
की है, यह स्वय प्रकट हो जावेगा । 


मापिकी या ज्याम्तिति विधियां 
तिछोय-पण्णत्ती के विंवरणस स्पष्ट है कि जैनाचार्यों ने जो भी खोजे कीं वे परम्परागत ज्ञान को 
उल्झाने, स्पष्ट करने के ल्वि ही कीं हैं | जम्बूद्वीप आाबि द्वीप-समुद्रों के इत्तरूप क्षेत्रों के क्षेत्रकल, धनुष, 
जीवा, वाण पार्ब्बभुज्ञा तथा उनके अद्पत्रहुत्तों का प्रमाण निकालने के लिये उन्होंने उृत्त और सरल रेखा 
पर बहुत कार्य किया। यूनानियों ने भी इच और सरद रेखा पर आधारित अशदान दिया है। पुनः 
लोक के चठुरल आकार के कारण उन्होंने वेत्रासन के आकार के साद्रों का छेदविघिसे विभिन्न प्रकार 
ज्ञात क्षेत्रों में प्रात कर, घनफल निकाला है, जिनमें वातवल्यों से वेष्टित आकाशका घनफछ 
भिकालना, उनकी पढ़ता का दोतक हैं। क्षेत्रावगाहना के वर्णन के आधार पर उन्होंने वेलनाकार, शक्वाकार 
क्षेत्रों के घनफल भी निकाले ईं | ये विधिया भारतीय शैली के आधार पर सत्रत्द्ध निरूपित हैं | यह सब 
इंते हुए, गोल क्षेत्र के धनफछ का निल्‍ूपण न होना एक आश्चर्यपूर्ण बात प्रतीत होती है, क्योंकि 
गेल्यद्ध जिम्तों की अवगाहना तथा घद्गादि की कब्ओं के क्षेत्रफल आदि विषयों की चर्चाओं को भी 
२ ७४४ ४0 3, 77 32-34 
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गणितीय निरूपण प्राप्त होना था | यूनानमें गोलके सम्बन्धमें ( पायथेगोरियन युग से अथवा उसके बाद के 
सन्त की ) प्ररू्पणा है, तथा जैनाचार्यों द्वार उसका उपयोग न करना इस बातका सूचक है कि 
उन्होंने जो कुछ किया वह उनकी स्वतः की मौलिक प्रतिमाका अशदान था जिसके बहुत से उदाहरण 
घबरा टीका तथा तिलोय-पण्णत्तीमें विखरे पडे हैं। दृष्टिवाद अगके आधार पर जम्बूद्ीपकी परिधिका 
उब्लेखितरूप में कथन ही इस बात का सूचक है कि तिलोय-पण्णत्तिकी सरचनाके पूर्व ही, ५/१० का 
उपयोग % के लिये हो चुका था"! | तथा ख ख पदससस्स पुठ का गुणकार २०४०३ निश्चित करना 
एक अति कठिन गणनाके आधार पर प्राप्त हुआ होगा? | यदि यह गणवा बौद्धायन के शुब्व सूत्र 
कालीन है तो बौद्धायन द्वारा निश्चित 7: 5 ३०८८, का मान इससे स्थूछ है | यूनान में, आकमिडीज्‌ का 
प्रयक्ष अति प्रशसनीय माना जाता है। उसने 47 का मान इस रुपमे निश्चित किया थाई ;-- 
डेट > १/ ३ >5४डे - * 

तथापि, वीस्सेनाचार्य द्वारा उपयोग में छाया गया सूत्र, व्यास पोडशगुणित ** ““'"” घवीन के 
सुशुग चिह्द ( गं5प्र-णाए78-०णा ) के द्वारा दिये गये 4: के प्रमाण से मिलता जुलता है, जो पोडश 
सहित को निकाल देने पर एक सा हो जाता हैं। वास्तव में यह अत्यत सूक्ष्म प्रमाण है जहाँ 4; ८ 
डै$8 ०३ १४१५९३ आदि ग्राप्त होता है। इसकी विधि चीन मे ग्राप्य नहीं है, तथापि उसका उद्गम 
वीरसेनाचार्य-द्यरा दिये गये सत्र में निमद्ध है। जहा वीरसेन ने यह यूज्न नवीं सदी में उल्लेखित किया है, 
वहा द्छु शुग चिहद ने प्रायः ४७६ ईस्वी पश्चात्‌ में लिया है* | इससे प्रतीत होता है, कि घीनियों ने 

5 34000 प्र ४१ |. ३ (व्यास )> परिधि 

सून्न को प्रथम पद में से १६ निकाल कर सुधार किया होगा । अथवा, भारत में वह सूत्र चीन से लिया 
गया हो, जो १६ अधिक द्वोने से गलत रूप में सूत्र चद्ध हो गया हो । थह एक ऐतिहासिक महत्व रखता 
है तथा चीन से गणितीय सम्बन्ध की परम्परा स्थापित करता है * | 


तिलोय-पण्णत्ती के चतुर्थ अधिकार में गाथा १८० और १८१ में दिये गये सूत्र अति महत्वपूर्ण प्रतीत 
होते हैं। ये सूत्र, जीवा और धनुष का प्रमाण निकालने के छिये हैं, गणना, १८ के आधार पर इन 
सत्नों की सरचना का प्रमाण मिलता है। जीवा के विषय मे ब्रिककुल ऐसा ही सूत्र, 


रूप में, वेबीछोन में अमिलेखों के आधार पर २६०० वर्ष ईस्वी यूव॑ उपस्थित होना, हमें आश्रय 
में डाल देता है ।ट नहा ५: का मान निश्चित रूप से ३ होना स्वीक्षत हो चुका है* वहा परायथेगोरियन 


१ जम्बूद्वीपप्रशसि में कुछ मिन्न मान हैं| भिन्नता हाथ प्रमाण से प्रारम्भ होती है. और इसके 
पश्चात्‌ प्रमाण का कथन नहीं है (१-२२) । २२ति प ४, ५५-९६ ३ 00०॥78० 2९, 78 

४ ० ०007086७ ?ए 6] *: ५ 0 ००7०४० 2? 67 

६ इस सूत्र की व्युत्॒त्ति के सम्बन्ध में डा० अवधेशनारायणर्सिह के विचार देखने योग्य हैँ जो 
उन्होंने “वर्णी अभिनन्दन अय”, सागर, ( वीर नि. स० २४७६ ) में प्रकाशित अपने “भारतीय गणित 
के इतिहास के जैन-लोत” में पृष्ठ ५०३ पर व्यक्त किये हैं। 

७ जम्बूद्वीपप्रशसि में इस रूप में सूत्र मिहता है-- जीवा ८१,“ बाण तवेप्कम्प-बाग २-२३, ६-९, 

८ 00०००072० 2 7. ९ ९००008० 7? 6 मा 


१४ ज॑दूदीवपण्णसिकी प्रस्तवर्ता 


साध्य के आधार पर इस सत्र का होता उपयुक्त है। धनुष के सम्बन्ध में जैनाचार्यों द्वारा दिया गया 
सूत्र 5: का ९/१० मान लेने के आधार पर है, जो वेत्रीलोन में अप्राप्य प्रतीत होता है। सूत्रों की 
ऐसी क्रमव्द्धता के आधार पर, मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो 0प्र७/०7४॥ ७5७" की तिथि २६०० 
वर्ष इंस्त्री पूर्व निश्चित करमा शकालद है। 4/ १० का मान % रखकर, उपर्युक्त दो सम'कारों द्वारा, 
कुछ ऐसे स्प्वन्ध प्राप्त किये जा सकते हं जो हाइबिन्स ने धनुष और जीवा के बीच, टेलर के साध्य के 
आधार पर प्राप्त किये हैं। आश्चर्य है कि महावीराचार्य ने इन चंत्नो को कुछ दूसरे ही रूप में दिया है* । 
घनुप की ल्स्ताई 5 ९/ ५ त्ाण)? + त्नीवा) 

अबघा के क्षेत्रफल निकालने के लिये महावीराचार्य ने जो दूत्र दिया है, 
बाण 
श्‌ 

वह घीन में चिउ-चाग सुआन चु ( 0क्रांप-एपछाएु 8प्क7-णाप्र ) अ्थ से लिया गया प्रतीत 
होता है, जिसकी तिथि पुस्तकों के जछाये जाने की घटना के कारण निर्णीत नहीं हो सकी है। वहा, उनसे 
भी पूर्व के भय तिछोब-पण्णची में धनुपाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2 रूप में प्राप्त होना 


आश्चर्यचनक है3 | यूनात में, सिकन्दरिया के हेरन ने, इनके प्रमाण और कुछ प्राप्त किये हैं *। 


इनके पश्चात्‌ महत्वपूर्ण सूत्र अनुपात सिद्धान्त ( 776०7 ०7 ए7000707 ) सम्बन्धी हैं | 
यतिदुषम ने इन्हें, गाथा १७८१ ( महाधिकार चौथा ), से छेकर गाथा १७९७ तक इक समच्छिन्नकों 
( #ए50"पा8 07 0006 ) की पार्स्भुज्ञाओं ( 8]876 धर68 ) के सम्बन्ध में व्यक्त किये हैं “ | 
इनके सिवाव, वेत्रासन तथा अन्य आकार के वातवल्य सम्बन्धी क्षेत्रों ( छोक का वेष्टन करनेवाले क्षेत्रों ) 
का घनफ़छ निकालने में जो निरूपण दिया है वह सिंकन्दरिया के हेरन ( ईसा की तीसरी सदी ) के 
20[५५०::0०० सम्बन्धी घनफ़छ के निरूपण की ठुलना में किसी प्रकार कम नहीं है* | इसके आधार पर 
वेत्रासन ( छोटी वेदी ) सदश आकार के सादोों का वर्णन अन्य धर्मग्रंथों में मी मिलना मनोरजक है, 
और उनसे उम्बन्ध स्थापित करना इतिहासकारों का कार्य ह० | पुनः छोक का घनफर विभिन्न आकारों 
के क्षेत्रों में व्यक्त करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जो पायवेगोरियन कालीन विधियों से सम्पर्क स्थापित करने 
में सहायक सिद्ध हो सकता है। चौथे अधिकार में गाथा २४०१ आदि का निरूपण हेरन की 070007- 
308 या ६07७ को र्घृति स्पष्ट करती है“ । 

दैरन ने झकु समच्छिनज्षक का घनफल दो विधियों से निकाला है, परन्वु वीरसेन ने शक्वाकार मृदंग 
रूप छोक की घारणा को अन्यथा सिद्ध करने के लिये जिस विधि का प्रयाग किया है, वह अन्यत्न देखने में 


क्षेत्रकठ ८ ( जीवा + वाण ) ४ 


१ 070णथाठट्० 2. 7 
२ झम्बूद्वीपप्रशति में इसका मान ९/६ त्वाण* + ्जक्रर दिया है (१-२८, ६-१०), 
राणितसारसखग्रह अध्याय ७, सत्र ४३, 
३ ति, प, ४, २३७४, ४ स6४फक ४० (7) 97, 380, 38. 
५ अध्बद्रीपप्रशप्ति ३१२१३-२१४, ४॥३९, १३४-१३५, १०।२१; १॥२८. 
5 उम्बूहरीपप्रशतति में इस साम््न्ध में दी गई विधि तिछोयपण्णती में दी गई विधि के समान है (११-१०९), 


७ गाया २७० आदि, प्रथम महाधघिकार ) ८ खैंग्बगा रण, 0) 2 884, 


विल्ोयपण्णत्तिका गणित बज 


नहीं आई है। उस विधि से, घनफल निम्न लिखित श्रेढ़ि का योग निकाढने पर प्राप्त होता है जो 
बिलकुछ ठीक है, 


व्यास ५? व्या २-६ 
था ( ना १) उत्सेध के है व, ग्या4 5, जप) 


५ (5 व्या-व्या, उ व्या4 2) 
रे २ गर्‌ 
+- (ः: गा रा र्र उन क *) +- ** 'असंख्यात तक, 

- क्योंकि अविभागप्रतिच्छेदों की सख्या, अतिम प्रदेश प्राप्त करने तक अनन्त नहीं हो सकती 
है? | हम अमी नहीं कह सकते कि यह विदारण विधि यूनानियों की विधियों के आधार पर है 
अथवा सर्वथा मौलिक है। वीरसेन ने क्षेत्र प्रयोग विधि के आधार पर जो बीजीय समीकारों का 
रेखिकीय निरूपण व्या है वह भी क्या यूनानसे लिया गया है, यह भी हम नहीं कद सकते 
क्योंकि हो सकता है कि पारपरिमित गणात्मक सख्याओके निरूपण के लिये ये विधिया भारत में 
पहिले भी प्रचलित रहीं हों* | 


ज्योतिष सम्बन्धी एवं अन्य गणनाय 
निछोक सरखना के विषय में कुछ भी कहना विवादास्पद है। यहाँ केवल दूरियों के कथन 
तथा बिम्नों के अवस्थित एवं विचरण सम्बन्धी विवरण, पूर्वापर विरोध रहित एवं सुध्यवस्थित रखे गये 
हैं। रूजु के कितने अद्धच्छेद लिये जावे, इस विषयमें वीरसेन अथवा यतिद्ृपभ ने गिम्तरों के कुछ 
प्रमाण को परम्परागत ज्ञान के आधार पर सत्य मान कर, परिकर्म नामक गणित ग्रंथ में दिये गये. कथन 
में 'र्पाधिक! का स्पष्टीकरण किया है। यह विवेचन वीरसेन अथवा यतिद्रप्रमकी दक्षता का परिचय 
देता दहै। सातवें महाधिकार में खद्टमा के जिम्ब्र की दूरी एवं विष्कम्म के आधार, आख पर आपतित 
कोण का माप आधुनिक प्राप्त यध्म मापों से १० गुगा हीन हैउ। गोछादे रूप चद्रमा आदि के 
ब्िम्नरों का मानना, उनकी अवलोकन शक्ति का द्योतक है, क्योंकि ये बिम्ब सर्वदा पृथ्वी की ओर 
केवल वहीं अर्द्धमुंख रखते हुए विध्चरण करते हैँ। सूर्य के विषय में आधुनिक धारणा धव्पों के 
आधार पर कुछ दूसरी ही है। उष्णतर किरणों तथा शीतल किरणों का क्‍या अर्थ है, समझ में नहीं 
आ सका है। इनका अर्थ कुछ और होना चाहिये, जिनके अधार पर, घद्रमा आदि के गमन के 
कारण ही उसकी कलाओं का कारण सम्मवत, प्रकट हो सके (?) इदहस्पति से दूर मगछ का स्थित 
होना आधुनिक मान्यता के विपरीत है। गाथा ११७ आइहि में समापन और असमापन कुतछ 
( ज्र0४०४ 2०१ ए/)ज्ञाणवांगड डिए्ञा/ा ) में चंद्र और सूर्य का गमन, सम्भव है, आार्क 
मिडीबु के लिये कुतछ के सम्बन्ध में गगना करनेके लिये प्रेरक रह्या हो | 
पायथेगोरस के विपयमें किसी सिकदरियाके कवि ने प्रायः ३०० ई, पू, में कहा है-- 
#ज98 वंगहाकग0ा बद्षत 407060ा #04 69 ४ए४9४8820788 ज्र।00 ॥6 
त800ए7०/6व 496 80986 220769ए 04 (886 868ए60]9 ) 87ए'७8 शाते 6074- 





१ पट्खडागम पु, ४, पृ, १ २ पट्खडागम पु, ३, ए. ४२-४३ श१ति पफ. ७, ३९ 
ड मि०छती ए0०] (7) 64, तथा मन्सर के शित्प झाल्र के आधार पर छिख्े गये श्रथ, “]%७ 


प्र&४ 07 996 57787 फ ७ 5&, ?7॥87 (938) के शिक्पीसत्र में इस दुन्तछ को यद्मस्थ सिद्ध 
किया गया है | 


१६ जवृदीघपण्णत्तिकी प्रस्ताथना 


ए7865580 ॥॥ »& छ्यद्की 5ए96 6 फर।09 0 ४6 थंए/26 फ्रांणा ६6 86707 
067778068, 7 


पुन, निम्न लिखित अयतरण विचारणीय है :-- 
४86 768४7त8 ४6 तांं४घवा088- 0476 870, 20007 870 फी8706९68 ?]9600 


प्छ8 7008 77076 वैशीए6 सिल्ला ६6 86एश साठ68 4/ 
धर 96 970907007 607 ४96 007४6 477९"'ए8, 88 । 
0 €का?३ ; ६6 कर्शक्शा06 ३8 $0. 06 #ेएक्र820768७॥। 
इ87९००८४० 70768९7/#९व९ं कर स्ी6 776560 ग0078,०** 

हा 


ज्ञा86 976086 68ग्र॥9॥6 04 70879 त8&0९5 2]8600 
98866 प्र9० 0686 80/68 38 ए॥0श 877 ,*2 


दिविध गगनायें, गणित के प्रसंगानुसार, सुब्यवस्थित एवं उपयुक्त हैं। अह्दो के सम्बन्धमें, उनके 
गमनविषयक शान का काल्वश विनष्ट होनन चतछाबा है, तथापि बह अपोलोनियस तथा हिपरक्षस की 
खोजों के आधार पर व्यवस्यित दो सकता है। जैनाचार्यों के चादर दिवस व मास के समान यूनान में भी 
एरिस्ट्शस ( #४87णीप्8 ) हारा २८१ अथवा ० ई., पृ, में, और हिपरणस द्वारा १६१ ई, पू,- 
१२६ ई, प्‌ में खंद्र मास ओर घद्र वर्ग की गणनाएं क्री गई थीं। इसके सम्बन्ध में निम्न लिखित 
विचार पठनीय है | 

“एए8 ऋ०एछ 4९कप कर ६96 ]088॥ 04 6 70097 897000, 06 शं१९7६७)।, 
6 ा07रशाीएहं/6 काते की6 ता॥0०माप्रठ करत 07का6त 97 पाएएश"एएप्र8 
827668 65807 एप छ9ए]0फ्रॉंधा ठप्राश्ातित्रा $80)88 06 0866 706 6७० 
मिछ्ण म्ए9एकाजाप8, छाते 7 ३8 ठॉ०8७ शि80॥ 797०7कप्र8 छ88 मा ईपी 90888- 
8807 07 8) ६96 7९858 ९5४8४ 960 9 29४ज]0फ्राक्षा। 8छ607093,7 

परन्तु ; बहा तक पायधेगोरियन चुग के बाद की ( पघैठो काछीन एवं उपसत के ) प्वोतिष का 
सम्बन्ध है, तिछोव-पण्णत्ती सहझ्य मूल अंथ, उस यूनानी ज्योतिष के प्रमाव से सर्वथा अदूते दृष्टिगत होते 
हैं। साथ ही, ऐसे ज्योतिष मृल अथो के मारतीय ज्योतिष के डिये प्रदत अशदान सम्बन्धी विवेचन के 
लिये पाठक्ष्गग, १० नेमिचद्र जन य्योतिपाचार्य द्वारा लिखित “मास्तीय ज्योतिष का पोषक जैन-ज्योतिष?? 
नामक लेख ( ज्ञो वर्गी अभिनन्‍दन म्रथ” सागर में प्रकाशित हुआ है ) देख सकते हं। इस लेख मे 
सुविज्ञ लेखक मुख्यत, निम्न छिंखित निष्क्रपों पर पहुँचे प्रतीत होते हैं । 

( १ ) पश्चवर्षात्मक युग का सर्व ग्रथमोल्लेख जैन प्वोतिष-अथों में प्राप्त होना | 

(२) अवम-तियि क्षय सम्बन्धी प्रक्रिया छा विकास जैनाचार्यों द्वारा स्वतन्त्र रूप से किया जाना | 

(३ ) चैन मानवता की नक्षत्रात्मक श्रुवराशि का वेदाकह्नज्योतिष में वर्णित दिवसात्मक भवराशि 
से यक्ष्म होना तथा उठका उच्तरकालीन राशि के विकास में सम्भवतः सहायक होना | 

(४ ) पर्व और तिथियों में नक्षत्र छाने की विकसित जैन प्रक्रिया, जैनेतर ग्रथों में छठी झती के 
बाढ़ इष्टियत होना । 

(५ ) जैन ज्योतिष में सम्बत्सर उम्बनन्धों प्रक्रिया में मौलिकता होना ! 


१ स6छग्ा एणे (3) ?, 368, ३ प्र७#प्र रण, व, ?, 38 ३ मल्यी र०0! (7) 277 284, 2885 
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(६ ) दिनमान प्रमाण सम्बन्धी प्रक्रिया में, पितामह सिद्धान्त का जैन प्रक्रिया से प्रभावित 
प्रतीत होना | 

(७ ) छाया द्वारा समय निरूपण का विकसित रूप इष्ट काल, भयाति आदि होना | 

यहा मन्सर ( सम्मवतः ५००-७०० ईस्वी पश्चात्‌ अथवा इससे कुछ पूर्व १) के शिल्प शास( 
पर आधारित श्री पिछई के खोजपूर्ण ग्रन्थ, “फ6 छक्षए ० ४6 शएा8”? ( 948 ) में वर्णित 
ज्योतिष सम्बन्धी खोजों का उपर्युक्त के साथ तुलनात्मक अध्ययन सम्मवतः उपयोगी सिद्ध हो । 


इनके अतिरिक्त आतप और तमक्षेत्र तथा चक्षुत्पशंध्वान सम्बन्धी कथन, गणना के क्षेत्र में उल्लेख- 
नीय हैं। इन सब अवघारणाओं के हेतुओं का सिद्धान्तबद्ध स्पष्टीकरण करना, इस दशा में अशक्य है | 


मुख्यतः निलोकप्रशपि विषयक गणित का यह कार्य, परम श्रद्धेय डॉ. हीराछाल जैन के सुससर्ग में 
समय समय पर प्रवोधित होकर रमखित हुआ है। उनके प्रति तथा जिन सुप्रसिद्ध निरप्ठद्दी लेखकों के प्रथों 
की सहायता लेकर यह कार्य किया गया है उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। 
निर्देशित प्रथ एवं ग्रंथकारों की सूची --- 

(१) श्री यतिद्ृषभाचार्य विरचित तिलोय-पण्णत्ती भाग १, २, 
सम्पादक प्रो, हवीराछाल जैन, प्रो. ए. एन, उपाध्ये, १९४२, १९५०, 

(२) श्री घवला टीका समन्वित षट्खंडागम पुस्तक ३, पुस्तक ४, 
सम्पादक हीरालाछ जैन, १९४१, १९४२, 

(३) 4 मा8007ए 07 ७6०7600०0७) 70700048, 09 गंपा।शाय 7,0फऋणे 
(००४१2० ४890, 940, 

(४) 4 रा860079 0 (७76७८ 0४079608, एक 4 & ता, 
एफ 87 ह7/07र85 प७०४७, एक, 92. 

(५) प्लरा807ए7 04 प्वांगरतप चि०0709008, ४ | & पा, 
एए 8779. 79॥08७0 0080669, & 6३068 'ए७/ए७७ शंए४, 

7900, 985, 988 

(६) 3098#7806 966 ४6079, 79 2377४१७॥7 0, #7७७7।२8], 
#वा, 988. 

(७) [फ6 ॥(६॥४९४98908] 7%७०7ए 04 8०9४ए76ए 79 
28, 5. गितकाए0४०० प्रत0, 7928, 

(८) 77॥6 700ए००ए7०७४४६ 0 ४७६४७०४७४08 9०9 7, 7, छा 
5809, 9456. 

(९) तख्वार्थरानवार्तिक, श्री अकलूकदेव? 

(१०) 0 ०]७४ ए70ए 800 007990780786, 

कृष्ठ के, ॥। ॥060607. 
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तिलोय-पण्णत्ती 
(अशम यहाधिकार था. ९१ ) 


जगशेंगी का मान ७ राजू द्ोता है! राजू एक असस्यात्मक दूरी का माप है) इसीलिये जगश्रेंणी 
को दर्शाने के निमित्त त्रथकार ने प्रतीक की स्थापना की जो कि अग्रेज्ी के 0897 (--) के समान 
है। इस जगश्रेणी का घन करने पर छोकाकाश का घनणछ श्राप्त ढोता है। लगश्नेणी का घन अंयकार 
ने एक के नीचे एक स्थापित तीन आइी रेसाओं द्वारा प्रदर्शित छिया है (८5:)। इन तीन भआाडी 
रेखाओं का अर्थ तीन जगश्नेणी नहीं, किन्तु जगशेणी का घन होता है । परस्पर गुगन के लिये यह प्रतीक 
अमाधारण है| 5: १६ ख ख ख इस प्रतीक के स्पष्टीकरण का निम्म प्रकार से अनुमान किया जा सकता 
है। ८5 वह छोकाकाश की स्थापना है जो एक ( १ ) है। छोक्षाकाश सहित पाच द्रव्य ६ हुए, लिंसकी 
स्थापना १ के वाद है। तत्पश्चात्‌ख ख ख की स्थापना अनतान॑त अल्येकाकाश के लिये है, जिसके 
वहुमध्य भाग में यह लछोकाकाश स्थित है) वहुमध्य भाय के कथन से यह अर्थ निकलता हैं कि अनन्ता- 
नन्ते रूप में विस्तृत आकाश ऊा मध्य निश्चित किया जा सकता है। तात्पर्य यह कि अनन्तान्त एक 
बिलकुछ ही अनिश्चित प्रमाण नहीं माना गया, बैठी कि आज के गणितनों की घारणा है । 

( गा. १, ९३-१३२ ) 

चगश्रेणी का प्रम्ण प्रदर्णित करने के लिये [ जो कि एक दिश माप ( आ6७7 '/९४४प्र78 ) 
है ], अन्य ज्ञात मापों की परिभाषायें दी गई ह। दूरत्व के माप के लिये उबसन्नासन्न नाम से प्रसिद्ध एक 
त्कघ अथवा उसके विस्तार को दृरत्व गी इकाई ( घं776 ) माना गया है। इस स्कंघ की रचना नाना 
प्रकार के अनन्तानन्त परमाणुर ड्रब्वों से होती मानी गई है । इस स्कंघ के अविमागी अश् को भी परमाणु 


९ 


१ इस सम्बन्ध में आक्सफोर्ट के प्रसिद्ध गणितश्न ऊ, एत. 87206]6ए के विचार निम्न प्रकार हैं -- 
+छ७ आए 926 इछॉं2०0 फ्रोलगाला उकप्रा0 उ8 ग्याईक्‍०, 07 वरीयता गई उप 38 
ग्राधिधरा6, ए76 676 ह60 88770 04 9 850086फ््टड फ्री €ज्यछांड, छयातें छॉगी त068 206 ०हार्ऑ 
आऋ07 80078 €57808708 35, (+ुश0प्रशए, थी गंक्माए9०. 308, 00 ध्वा० 0म्क्त गधा ते, ए /७४पए7७ 5 
ग0700, 4069 7६86079 गाए मद ए० छा लार्दे, 30वें कं छटकया उ5 गरतए05896. क6ए 8 पा ० 
रऋाश्य8ा0ा ग्राप5 98 एशे&ध्रए6 ६0. &7 65घशाह्ाणा 722एठप5त06, ते 50 ा। 9280 09 ९्खएपप्र 
89806 जी ग्र० कशेंछ पा ४6 थी. ऋछत छाड़ ( ऑडलसा 8 प्राहए8 #केज्पाफांए ) 7००९४ $॥6 
काध्काप्र& कर था ब287878&#6त इई0एफझ.. ऊफ एछ8 एक. ग्र0क॑ 830999. 6 00स्‍लेफ्ड07. परर्क: 
7ए88प78 व5 प्रिया. *.- फेएलए फ्रीफघ0ओ] ऋगते 48 -080फ%रथीए छा 2९०858७7रॉज ग्ररिशाह / 
पतह आरार जट0९078 #ैगाशप्ए878, ए0 38, छ 72॥, फझता 3944 
२ “्ञत्ता छा गग्रपषात्त्र 0ीवाफ४वरणाए सप्राफ08 40 ताहएएए+ 06 ग8ट7४ 087707708 
0498 ?एप9820९87 0057705,  & 00म्राए0एशफज पक्क। फैक5 एच2९पं..ए छाएते 0 07 एटें! 0767 
$एछ0 फ्ि0प६६ए0त उ#शकाड 90897... 38 "6 कर! कछछा6शे क्रगिा6 & 886 ०00०7९७एक गा गरछकत- 
गा80008 ए९8४०माए, 886 गा दी 8९686 8784 ९०0047&फ070078 जय) 00% 76570 "070 #6 घ58 
ए (5 77706 58प9]200 ६0. 6७६77 एछ705077०0 ९०0ग्रपाह्व07त8 २ ( 7४७ परणिफ्रा6४ त7थाट्राणा 
8०0 एगै020ए.फजए 876 फाशे06छाक ई07 गाल #ंव्र08 ) ---0०0७०77४०७१४ 0 6४07७ 005, 
8 7. ऊझछ।, 75889 548 
हे त्यकार द्वारा ग्रतिपादित परमाणु का अर्थ अन्यथा न ले लिया जावे, तयैव श्री जी, आर, जैनी 
की (४08770]0297 0]0 ४०4 7०७ के ९४देँ पृष्ठ पर दिया गया यह अवतरण पढना छामटायक होगा - 
न्यू 40॥0ए8 ६४६+$ & एथएड्गराध्ाप एद्या3 706 956 व00776/6वं. छ्वातव छं0फाद 706 96 770९7- 
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कहा गया है और एक स्कघ के अर्द्ध भाग को देश तथा चतुर्थ भाग को प्रदेश कहा गया है ४ स्कध के 
अविमागी अर्थात्‌ जिसका और विमाग न हो सके ऐसे अश को . परमाणु कहा है ( गाथा ९५ )। यह 
परमाणु आकाश्व के जितने क्षेत्र को घेरे ( रोके ) उसको प्रदेश कहते हैँ" | 

अन्य मापों का निरुपण इस भाति है -- 


८ उवसन्नासन्न स्कंध न १ सन्नासन्न स्कघ 

८ सन्नासन्न स्कघ कद १ चुटिरेणु स्कध 

< चुट्रिणु ” घन १ चसरेणु ” 

८ असरेणु.» न १ र्थरेणु 

८ रथरेणु. ? मत १ उत्तम भोगभूमि का बालाग्र 
८ 3, भो, वा. क १ मध्यम भोगभूमि है 5 
८ म, भो. बा, च्द # जघन्य 2 »? »# 
८ ज, भो, वा. नर १ कर्मयूमि का वाहाग्र 

८ कर्मभूमि के बालाग्र न १ लीक 

८ लीके च्द १्जू 

<र्जु ध्ट श्जी 

<जों ध्ज १ अगुल 


इस परिभाषा से ग्राप्त अगुल, सूची अगुछ ( सूच्यंगुल ) कहलाता है, जिसकी सदृष्टि ( छिज्ाव- 
90] ) २ मान छी गई है। यह अगुल उत्सेघ सूच्यंगुछ भी कद्दा नाता है, जिसे शरीर की ऊँचाई 
भादि के प्रमाण बानने के उपयोग में छाते हैं | 

पाच सी उत्सेध अगुछों का एक प्रमाणागुल माना गया है जिससे द्वीप, 
आदि के प्रमाण लेत हैं | े ही रु 

एक भार प्रकार का अगुढ, आत्मागुल भी निश्चित किया गया है थो भरत और ऐराबत क्षेत्रों 

में होनेवाले मनुष्या के अगुल प्रमाणानुसार (भन्न भन्न काला में भिन्न मिन्न हुआ करता है। 
छोटी वस्तुओं ( ज॑स झारां, तामर, चामर आदि 2 का सख्याद का ग्रमाण बतलात हूँ । 
ः जहा जिस अगुरलू का आवश्यकता हो, उस लछेक्र निम्न छाखत प्रमाणो का उपयोग किया 
गया है “- का 

६अगुरु 8 पादू, १पाद>१ वितस्ति , २ वितस्ति- १ हाथ हि 
२ सिकू ८ ६ दण्ड , ३ दण्ड या ४ हाथ- १ धनुष ८६ भूखछ -5३ नाली , 

२००० धनुष +१ क्राश , ४ क्रोश 5१ योजन, 


समुद्र, नदी, कुलाचल 


शसक द्वारा 


२ हाथ १ रिक्‍्कू , 


एुए०७४१ 88 ७9 8४०३ 0 प्ाए०4गए ९06०8, बरपा०ण९। ग्यट्ठापथगए 
एज ५6 ज9णे एुए0509767 42070000०ए5 ( 420 8 0 270 पेद्ा008 
7900 96 5पर एप्प ( ७०४7-90, 70+$ , ए8[४/१७० 7 ००४६ ) , 

णजाष्या87ए 88 70ज 926७7 एएठटए०6 ६40 9७ & (007४4070 08600. 
छे८0फ०णा5, 3 एथा7०प्ए९ ६0 5प88९80 घा&6 #छ07राछ्रप्पड ६6 ए८8॥ए ६ 
१$प्7णी4 €5086 ४एए ॥॥6७77586 7८8, 07 3 &६ छाए ए ईएप्7७ 08६० & & 
00एचारठे धा&6 8000 4॥७ा 98 ग्राहए[7०80 ६७ 0० 2९8एक्आ।धशाए 


५6 070 85 प्रपशा56त 
80760व7९2 जात ००यत्‌ 
ड0  छ706 $#6 ७४० (०) 
7 04 9706009, ँरणा्रण्ण्8 बचत 
स्‍056 €७776४0७०४ 787४०७४ 
ए90[६०४०09 ज९८०७ $0 ७७ व8- 
04 60 खेंघछयय8 ?? 

१ प्रदेश को ।बत्रविम आकाश ( 7%78७ प/०घ57078] 5909 ) की 


इकाई माना गया है 
जिसे पदार्थों का क्षेत्रमाप लेने के उपयोग में छाते हैँ | 


३० जंबृदीवपण्णसिक्री अस्तावना 


, इसके आगे दने के पहिले यह आवश्यक प्रतीत होता दे कि इस योजन की दूरी आंज-कल 
के रेखिक माप में क्या होगी १ 
यदि इम २ हाथ ८ १ गव मानते 
अथवा ४५४३४५ मीछ ( |765 ) के ब्रा 
यदि इम १ कोश को आजकल के 
बगरर प्राप्त होता है। 
कमंभूमि के बालाप का वित्तार आब-कल के सृक्ष्म यंत्रों द्वारा कवि गये मापों के अनुसार रुद्षेठ 
इंच से लेकर ४5 इच तक होता है। यदि हम इस प्रमाण के अनुसार बोजन का माप निकालें तो 
उपयुक्त प्राप्त श्रमाओें से अत्यधिक मिन्नता प्राप्त होती है । बाल का प्रमाग ऋछढेढ इंच मानने पर १ योजन 
१६४८"४८ मील अमाग आता है। कर्मभूमि का बालयय इुकेब इंच मानने से बोजन ७४४७२ ७२ 
मील के हयदर पावा छाता है। बालाप्र को इ5ढ इंच अमाण मानने से बोजन का ग्रमाण और भी 
लाता है। 
ऐसी सिति में, हम £ योजन को ४५४५'४५ मीछ मानना उपयुक्त समझकर, इस प्रमाण को 
आगे उय्येय में छावेंगे | 


प्र) 


शव 


प्‌ 
छा 


१ 


(गा, १, ११६ आदि ) 
पल्य की सख्या निश्चित करने के लिवे अंथकार ने यहा वेडन ( पृ. २९ पर आहइृति-१ देखिये ) 
का घनफल निक्नाठने के लिये दत्त विया है जो परणातीं के ही उमान है। ग्यम, ल्म्य वतुछाकार ठोस 


व्चि 


वेबन के आधार छा क्षेत्रफल निकाढने के छिये उसकी परिधि को प्राप्त किया है। परिधि को य्राप्त करने के 


न 


१ 


छ्चि ० ५/६१० हट. गणित किया न] अर्थात परिधि हा £5.......::. विल्‍न+-नन है. 
ठेवे व्याच को <4/३० से गुणित किया है, अर्थात्‌ ज्ञात की निष्पचि को ९/१० माना है, जो 
१६२२*** के बगहर प्राप्त होता हे । इसका उपयोग प्रावः समी जेन शात्नों में हा इच क्षेत्र का गणित 
आया है, किया गय है। ईसा स सहृलो वप पूव भी इस प्रमाण के भिन्न मिन्न रूप उपयोग में लाये गये | 
ईंसासे १६५० वष पूव मिश्र के आहम्ध ऊ पेपर इस ममाण को ३*१६०५ लिया गया हे | भास्करा- 
घाये से भा स्थूछ मान ८ लय 4/ १० उपवाय वा है'। 





4 एव. टी. काव्कुक से अनुमान रूप से लिखा है -- 
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३3०, 2+$, 48 छ50 ४6 ६5 <ं८ 0४4ए/&७प52 8000९5-१६७79 कीशा एशसाय८६678 फऋतधाए0 70७40प7प 60 98 
५०65, /५७ा , ६/४४०, ./४७7 70००8१०घ१४०ए 870 ४० 88४6 8४5ए९० पाौ&0 88 7067 0 धत65 
उ5 ग्राएए€8६8व ग्रापी07:2/ए, ६8 एशफ्राए:०८ छत0्प/ते 89970ज्यप्र&089 $0 /567...- 


द्द्मगद 


म्कझगुत ( ६३८ वा उ्ची ) ओर मात्कर ( ११५० वीं उदी ) की बवीकह्षनणत के अनुवाद में पृष्ठ 
३०८ अध्याव १३९ वा अनुच्छेद ४०, 

ऐज़ा प्रतीव होता है कि आस में एंटीफोन के द्वारा इंसा से प्रायः ४०० वर्ष पूर्व दी गई 60006 
0 ऊंड्रा&प४४०7० ( निशणेषम की सात ) से भारतायों ने प्रेरणा ली है; क्योकि, भरी सेनफोर्ड ने 
छिजा ६++ 

* पड ऋषछे3 8 म्गांग0एे. ता धडोछपछ00म, तेप्र एफ थी ए7०9००,्रााधए ६0 न्‍ग्रणणाणय 
(0490 8 6) 4४5 गराढ080व अऋ&5 00४९०ए९४० 798 00गरा९0घ०फ क्रपव ६9७ 'दुप&57७५४प९6? 
0६ ७०६ एए०४, ३६ ९०ग्रद्मा5४४ ०६ 00प्रँमंगड & उ्व०एंँएएटट ७ गप्रण्रध० 06 घत6३ 04 ६ ए्ट्टुणंघए 
एड्ण्यॉब्च एणुफट0ए0त, ४6. 8ड5चप्प्यए तय एड स68६, 85 गीत ए9700655 ए०76ंग्रणथ्वे, $86 


दिलोयपण्णत्तिका गणित २१ 


इस प्रकार प्रात्त करणी गत ( ग्रष&ग्रणाशं ) राशि को अंथकार ने “है मान लिया है। त्रिज्या 
$ है, जिसका वर्ग है प्रात हुआ। ऊँचाई १ योजन है। इस प्रकार 
घनफल ३३ प्राप्त किया गया है। मिन्न ३३ को लिखने के लिये आज- 
कल के मिन्नों को ल्खिने की रीति का उपयोग नहीं होता था, , वरन्‌ 
१६ का अर्थ 3$ छेते धे। इस माप के गद्दें को विशिष्ट मैढे के 
रोमों के अविभागी'खडों से भरें तो उन खडों की सख्या जितनी होगी . 
वह व्यवहार पत्य के रोमो की सख्या है। अथवा ३३ घन प्रभाण 








श्ठ्े 


योजनों में नितने उत्तम भोगभूमि के बालाग्र होते हैं वह सख्या है| 
यहा सख्या निदर्शन के लिये रेखिकीय निरूपण प्रशंसनीय है| 





( गा. १, १२९३-२४ ) 
“४... इन रोमों की सख्या८ ३३ (४)३ >८ (२०००)३ % (४)) &(२४))१ & (५००)) »९ (८)१" 
प्राप्त होती है । ेु 
यह गगना करने के ल्वि ग्रंथकार ने अपने समय में प्रचलित व्यवहार गणित का उपयोग किया 
है। इस गुगन क्रिया को तीन पक्तियों मे छिखा गया है जिनमे परस्पर ग्रुगन करना है। गुणन का 
कोई प्रतीक नहीं दर्शाया गया है, केवछ एक खडी छकीर का उपयोग भ्त्येक सख्या के पश्चात्‌ किया है 
जो गुणन का प्रतीक हो भी सकती है और नहीं मी । एक पंक्ति यह है -- 
80|९5॥५० ०८।८॥८॥८।८८।८|८| इत्यादि 
80 इस प्रतीक का अर्थ यह प्रतीत होता है कि गुणन के पश्चात्‌ प्रथम पक्ति में तीन झत््य 
बढा दिये जावें। इसका गुणन किया जाय तो वह (१०००) ०८९६ ०८५०० » (८) के सम होगा | 
ऐसी ऐसी तीन पक्तिया ली गई हैँ जिनका आपस में गुणन करने से एक सख्या प्राप्त की है जिसे 
मूल अय में दहाई अथवा स्थानाद्ा पद्धति ( 7]800 एप 70$७४07 ) का उपयोग करके 
शब्दों में और फिर अर्कों मे छिखा गया है। शब्दों में सबसे पहिले इकाई के खान और तत्र दहाई, 
सैकड़े आदि के खानो का उल्लेख किया गया है | 
व्यवहार पत्य से व्यवहार पत्योपम काठको निकालने के ढलिये व्यवहार पढय राशि में १०० 
का गुणा करते हैं। जो राशि उत्पन्न होती है उतने वर्षो का एक व्यवहार पल्योपम कार 
माना गया है। 
इसके पश्चात्‌ उद्धार पत्य ८ ( व्यवहार पल्य >( असख्यात करोड वर्षों के समयों की राशि ) 


तारशकिणा०० गा 8798 76 छझ९छा ह9 ०7००७ 8एव क6 ए0ए8207 छ0०प्रोत &68 )856 99 ७>-ॉ॥७ए5$6प ?? 
“4 80075 पछा5007ए ०६ ७(॥०९एा४ध०७” 9 30 

श्री चेठ ने अपना मत व्यक्त,किया है--- 

न (9०६४ 6&॥6व 4: €ड्रॉ&पछव0 , 0६एथकेोा७एए 7 फी6 ६०ए०7/०७7एां। ट७फ्रंप्राएएं 
९थ्ी6प 70 0० ग्रातता0पे ० म्रदाराश68 छाप, 88 जया 8999870 वा 6 9709७ (9809, '206 70 
60867 $0 (700 679 8 छाए छटन्‍ए7ए70708 0६ 80 48॥0०50 4860 9 0, 40 प्र8 70 75 ६96 
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जवृदी वपण्णत्तिकी प्रत्तावना 


ल्‍्प 
शा 


छितना गुगनफछ याप्त हो उतने समयो का एक उद्धार पत्थोपम माना गया है। यह गुगनफल 
राशि ठद्घधार पत्य ऊही गई है| 

और फिर अडा पह्य-( उद्घारपत्य राशि 2» असख्यात वर्षों के सम्रयों की राणि ) 

जितना गुगनफ़छ यात्त हो उतने उमयों का एक अब्ा पत्योएस माना यया है और इस गुणनफलछ 
राशि को अद्धा पत्य माना गया है। इसे पढ्य भी ऊछहा गया है | इसके आगे -- 

१० छीडाकोडी व्यवहार पद्योप्म ८ ६ व्यवहार सागरोपम 
कोडाकोटी उद्धार पल्वोगम८८? उद्धार सामरोप्म 
कोशकोडी अद्घा पत्योपम ८१ अदा सायरोपम 

(गा. १, १३१) 

अत्र चच्यगुलादि का प्रमाण निरालने के लिये अर््धच्छेद का उपयोग किया है। यह रीति युणन 
को अत्यन्त सरक कर देती है| छेवायणित छा? अचुर उपयोग नवीं उठी के वीरसेनाचर्य द्वारा धवलछा 
बांका में हुआ ह। आनकछ की सकेतना में बढ़े किसी सश्चि य (5) के अर्डच्छेढ ग्रात करना हो तो- 

य के अद्धेच्छेद ८ छे-य अथवा 7+08-5 होंगे। 


न्ष्सै 
छठ 


छ 
6 


बात्तव भे किसी सख्य के अद्धच्छेद उस सख्या के बरात्रर दोते हँ जितने वार कि हम उसका 
थर्दून कर सर्के | उठाहरणार्4, यदि हम २“ >वब छें तो य के अद्धच्छेद अ होगे | 
यदि अद्वापत्य के अर्द्धच्छेद (,08 ५ से दर्चाय्रा जाय, ( जह्य ? अद्घापल्व है ) तो 


श्रेणी 3,08५ | अवरू 
लगश्रेणी - | घनागुल 08५ 7| अवख्यात ) 


रे 3,00० 7? 
ओर चूच्चगुछड- [3 827 ) 
इस तरह से प्राप्त सूच्चगुद्ल का प्रतीक पहिले की भाति २ और जगश्रेगी का प्रतीक एक आड़ी 
रेज्जा (-) विया है। बगभेग। का मान इसदुत्र से निक्राछा जा सकता है, पर प्रइन उठता दे कि 





१ जेनाचार्यों के हारा उपयोग में छाये यये छेठागणित को यदि आजकल की 7+/082/77/75 
( (रा: | 0808 5780 0गाह्ू, क्ााक्रप्र08- श्म0७४ ) की यणित का सर्वप्रथम और छुछ 
इृष्टियों से लद्य रूप कहा जाय तो गलत न होगा | इस गाणत के दो स्वतत्र आविष्कारक माने जाते है -- 
एक तो रुकाट्लेंड क वेग्न नेषियर (१५५०- १६१७) ओर दूसरे ग्रेय देश के जे, बी (१५५२- 
१६३२) | इस गगित ऊ आवष्कार र विषय से गणित झतहासक्ार सेनफोर्ड का मत है, “78 
ठा800एलए ्ए02ढ7रग्रा78, - 09 घौ७ ०पफशः ग्रै&80, ॥85 0क2 ४2९९० #०पटा)8 $० #७&४७ 7९७४ 
370९9०ए0ठ९७6 07 ९.7पशएएए:६एपज ऋण, छछऐे 78 ॥85 6९7 एा&ए8&०७०8४0 88 887078 
व80े४७प, 97688 ३39. पछ0०0 #प्पा8ए0 परठप्रह्ठाए ४79७9 क्ा08070 9207205778 70०77 $॥6 
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--२ &075 8007% 6६ फ्रा&00०णछ05, 2? 397., 


२ आज का उक्तना स यदि बेसन नेषियर के अनुसार # के 7,08०70फ के प्रमाण को 
व्यांया दबाव तो वह 307 4,08० ( 307, 77२ ) हागा । वहाँ, प्रेफेधर प्लेफेमर क्र शब्दों में यह अम्रि- 
च्यज्जना स्पष्टतर हो जावेगी | 

+ 488 ग्रपफ्रैडा8 छगणी उ्रता००४६७ (7 ० # पर्याय 72070टट2६४७703 ) 9 [78085 


् गि6 (६ए8 0 ० (९०ए९घ्ाटओी 9:7027९६809. ७०७ 5७॥]०प. 99 फैछछाश', 496 4028प्रफ्रात ता 
६0६9 वाप्ा8,7?-..8 प्राइस 0 09069 उ्ृ-४ा075 08] 50069 ए0०ा 97, 394-76 


विछोयपण्णत्तिका गणित श्३्‌ 


असख्यात वर्षों की राशि कितनी छी जाय, क्योंकि असंख्यात कोई विशिष्ट संख्या नहीं है, किन्तु सीमा रूप 
दो असख्यात संख्याओं के बीच मे रहनेवाढी कोई भी उख्या दे । 
( गा. १, १३२ ) 
इसके पश्चात्‌ प्रतरागुद -( सच्यगुल )” ८ ४ ( प्रतीक रूपेग ) 
ओर घनागुल ८ ( उन्‍्ययुरू )8 : ६ ( प्रतीक रूपेण ) 

इस स्पष्टीकरण से शात होता है कि ल्वि हुए प्रतीकों में साधारण गणित की क्रियाययें उपयोग में 
नहीं छाई गई, जैसे सच्यगुल का प्रतीक २, तो सच्यगुठ के घन का प्रतीक ८ नहीं, अपि तु ६ लिया गया। 
इसी प्रकार जगप्रतर का प्रतीक (5) और जगश्नेगी का घन लोक होता है, जिसका प्रतीक (5) है। 
इस प्रकार की प्रतीक-पढति के विफास को हम जमेनी के नेसिल्मेन के शब्दों में 89700.%॥०प ओर 
5ज700॥0 282०978 का मिश्रग कह सकते हैं। 

जम न जगश्रेणी 

इसके पश्चात्‌ राज) का प्रमाण २ 


१ रिछुए ( >+०णी७॥0, 8 ग7९७87 85000 एएश09] 7708 8076 ), 78 8000578 ६0 006970०६, 
$96 0808708 'फ्रगणा & ॥00ए78 4608 भरा छाड ग्राणावी5ह 80 थी6 7869 07 2,057, 4582 ४०0]8788 ॥7 
0786 क्षण, 70 7750806 06 ६708 

-+-0प०४४९ 9ए २४07 8557 90[भ7 
“१067 तैशायरशा प्र, 
-+-#000 ४०६४९७--००४700287 0]0 & ऐ७४ए 7 708, 
इस परिमापा के अनुसार राजु का प्रमाण इस तरह निकाछा जा सकता है-- ६ माह ८ 
(५४००००)>८६ २८३० २८ २४ » ६० प्रति विपछाश या क्षग 
क्योंकि, $० प्रति विपछाश 55 १ प्रति विपल 


६० प्रति विषहठ & १ विपलक 
६० विपल 5 १ पल 
६० पूछ झ १ घी ८२४ मिनिट ( कला ) 


»« १ मिनिद ( कछा ) ८ ५४०००० प्रतिविपछाश 
और १ योजन ८ ४५४५"४५ मीछ ( या क्रोशक ) लेने पर, 
“« ६ माह में तय की हुई दूरी ८ ४५४५ ४५ > २०५७१५२ 
>(६२८३०३८२४ ०५६० २८५४०००० मीछ 
»« ६ राजू मे (१३०८४७८६६२" )2>4(१०) ?* मील 
श्री जी, आर, जनी ने डॉ आइंसटीन के संख्यात ( 777766 ) छोक की त्रिज्या लेकर उसका 
घनफल निकाल कर लोक के घनफ़ठ ( ३४३ घन राजु ) के बराचर रखकर राजु का मान १,४५ ३८ (१०)११ 
मील निकाला है जो उपर्युक्त राजु मान से ल्गमग मिंठना है | पर डॉ, आइसटीन के सख्यात फैलनेवाले छोक 
की कब्पना को पूर्ण मान्यता प्राप्त नहीं हैं-- बह केवछ कुछ उपघारणाओं के आधार पर अवलम्बित है | 
मिन्न २ कब्पनाओं के आधार पर मित्र २ छोकों ( घरतए०/868 ) की कब्पनाये कई वैजानिकों ने की हैं। 
रिसर्च स्कालर पडित माघवाचार्य ने राजू की परिभाषा निम्न तरह से कही है-.. “एक हजार 
भार का लोहे का गोछा, इद्रछोक से नीचे गिरकर 5 मांस में जितनी दूर पहुँचे उस सम्पूर्ण छम्बाई को एक 
रानू कहते हैं ।?--अनेकान्त ए०) 3, 3, 
इस तरह दी गई परिभाषा से राजू की गणना नहीं हो सकती, क्योंकि इन्द्रढोक से वस्तुओं 
( 30068 ) के गिरने का नियम ज्ञात नहीं है । 


२४ ज॑बृदीवपण्णत्तिकी प्रस्तावना 


प्रतीक रूप में राजू को (5 ) लिखा जाता है | 
(गा. १, १४९-५१ ) 
'धर्त आधार पर स्थित ब्रिलोक के चित्र के लिये आकृति-२।देखिये--- 


स्केना - हर से शी 5 (था 


यहा, ऊर्ध्व लोक, 






श्र ९०००० था. मंष्यलोक ( काले रंग द्वारा प्रदशित ) 
१००००० थो, »६ १रा, » ७रा,, 


एव अधोछोक स्पष्ट है| 


5ग्रक्नान-- 2 


बाहल्य ७ रा, अर्थात्‌ ७ राजु है। ऊँचाई १४ राजु है। ऊर्ष्वलोक की ऊँचाई ७ रिण जो. 
१००००० लिखा है। अर्थात्‌ ग्रंधकार के समय में ऋण के लिये कोई प्रतीक नहीं रहा होगा, ऐसा 
प्रतीत द्ोता है। ऋण और धन के लिये क्रमशः आडी रेखा (-) और (+) प्रवीकों के आविष्कार 
का श्रेय जमंनी के जे, विडमेन (१४८९) को है। श्रथकवार ने दूसरी जगह रिण के लिये रि, का उपयोग 


, भी किया है। धवलाकार वीरसेन ने मिश्र शब्द के ल्यि + प्रतीक दिया है? | 
(गा १, १६०) 


अधोलोक का घनफल निकालने के लिये व्य्ब्र सक्षेत्र ( शि8/% 27970 ) का घनफ़ल निकालने 


का सूत्र व्या है, निसका आघार समह्म्य चतुर्भुन है। वह सूत्र है-- (आधार का क्षेत्रफल )८ 
सक्षेत्र की ऊँचाई )-सक्षेत्र का घनफ़ठ | आधार का क्षेत्रकक निकालने का सूत्र व्या गया है. 


जज ं (इन दो समावर रेखाओं की हम्ब दर) 


१ मिस्र देश के गिजे मे बने हुए महास्तूप ( 07886 777छापात ) से यह छोकाकाश का 

«“ आकार किंचित्‌ सम्रानता रखता हुआ प्रतीत होता है। विशेष सहसम्बन्ध के विवरण के लिये सम्पर्ति 
सन्देश, वर्ष १, अक १६ आदि देखिये । 

२ पट्ख॑डागम पुस्तक ४, पृष्ठ ३३०, ई, स १९७४२, 


तिलोयपण्णसिका गणिच । २७ 


यह सूत्र आज भी उपयोग में छाया जाता है | 
( गा. १, १६६ ) 
अधोलोक का घनफल ८ »< पूर्ण लोक का घनफल" | 
( गा. १, १६९ ) 
ऊध्वुलोक का घनफल भी इसी विधि के आधार पर दो वेत्रासनों में विदीर्ण कर निकाला गया है । 
(गा. १, १७६-७९ ) 
ै इन गाथाओं में* समानुपाती भागों के सिद्धान्त 
का उपयोग है? | 
आकृति २ में कखगघ एक समह्म्त्र चतुर्भुज 
छा. दे जिसमे कख ओर गध सम्ातर हैं तथा कघ और खग 
बरात्र हैं। कख का माप & ओर घग का माप 9 है | 
शक्ल भूमि और घग मुख है । 





/प (टी... 


ठ. 
उनाझ्त्रिर 5_ 


यदि कख से उसी के समातर 6, ऊँचाई पर मुख की प्राप्ति करना हो तो सूत्र दिया है, 
8०5 [5 १८ 9; जहा 94 चछ है। 


व्द्ध 











इसी प्रकार, &-- [ वा १ ८2 और साधारण रुप से, 
१ जवूद्ीपप्रशति ११, १०९-१०, 
२ ये विधियाँ और नियम जबूद्वीपप्रशसि मे मी उल्लेखित हैँ | १॥२७ , ४३९ , १०२१, 
३ समानुपात के सिद्धान्त के आविष्कार के सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लेखनीय है, 
* ॥6 38 #घ९6 शी एछ० 8ए6 0 90णाग्रए० ०शातशा०० ० ४० घ४७ एज ?70ए0ट2्20:88 0६ 
॥77090##ण्र४ 2 8००ए०ए9७, शधाणाड़ी ॥60 एप 8९० ए0शत ००ए0७3श॥# कज्षाए शणारहवए 
ग9प0703, फ्रापी गरफ्रोए 50006 6779 05 97090 60077 
पुन + “6 8&90770005 &प्रए07 06 & 500#प7 $0 जरियथ्राते?5 3007 ५७, छ]70 75 एश]08 
2760ण्रंप३, शाह एउ. कं8&9 80076 889) पि&क ाउ .800%, ०07/ढाघ्याहु 06 इ०्ा७छोी #86079 0६ 
छ70907४007 अणाएं ॥8 छपुपशीषर छएुओा०8४000 ६0 86९0प्ररएए, व्यिरछा०, ग्राएक० 850१ 
70&0॥7960778 008 800700, १8 6 07800४67ए 0४ ऊप0०0508, ६96 468०७7 8४ ]800- 3--708७, 
076०४ शषागर०्णण्णं०5, ए०७ 7, 97 89 & 826, दा 392 3 
साथ दी, कम से कम २१३ ईस्वी पूर्व के अमिलेखों के आधार पर, इस सम्बन्ध में चीनी अभिज्ञान 
पर कूलिज का अभिमत यह है, 
“गफ6 0प्रा९8०, 96 | 7000, जछञ०76 छिपा छाती +6 970967008 ए छाग्रीहए ऐप्यट्टो०5 
8प्त ॥एशाश्त ाहत्छ छ/0णेंचाह ०0णागर०8्ते ज्ञांपि शीश? 
>+-00णव9, 4 सि&0ए 06 छ००ए०परछ 08०55, 9 22, 7707, 940 
तिग ४ 


२६ ज॑बूद्ीवपण्णततिकी प्रस्तावना 


| पा 9,८४७, चंों 9, कोई मी इच्छित ऊँचाई है, और मुख दे । 


इसी प्रकार आक्वतिं-४ में वही आक्ृति है भर घग 
के समातर छिसी विवक्षित निचाई पर भूमि निकालने 
का साधारण सूत्र लिखा जा सकता है | 


9+ [| 6 मन 98% 


इस ग्रकार, भूमि ७ रायु (१ जगल्लेणी ) तथा 
मुख १ राजु लिफ़र अथकार ने ऊँचाई सात राज को 
१ राजु प्रमाण से विभक्त कर सात एशथ्वियोँ प्राप्त कर 
उनके मुख और भूमि उपर्युक्त सत्र से निकाले हैं। फिर, उनका घनफल अलग अलग ल्म्त्र कक्षेत्र ( जिसका 
आधार समलम्ब चत॒र्भन्ष है ) यूत्न द्वारा निकाला है। इस रीति से कुछ घनफ़लछ का योग १९६ घन शु 
बतलाया है | 





( गा, १, १८०-८३ ) 
अधोलोक का घनफ़ल एक ओर रीति से निकालकर बतछाते हैं। भाश्षति ५ में छोक के अत 
आज लय + 8 की के केश अर्थात्‌ क ख से दोनों पादरवभागों अर्थात्‌ कघ और 
खग की दिशाओं से, क्रश ३ राजु, २ रा और 
१ राज्"ु भीतर की ओर प्रवेश करने पर उनकी क्रमशः 
७ राजु, -छुप् राजु ओर ह| राजु ऊँचाईयों प्राप्त होती £। 


पु ग-हगी 


इस प्रकार यह क्षेत्र, मित्र भिन्न आइतियों के क्षेत्र 
में विमक्त हो जाता है। ये आक्ृतियाँ त्रिभुज्न और 
समल्म्त्र॒ चतुर्ुज हैं, तथा मध्य क्षेत्र भायत ज झ गघ 
है। ऐसे क्षेत्रों के क्षेत्र निकालने के ल्वयि दो सूत्र 
दिये गये हैं? । 
; जिकोण कु च थ का क्षेत्रफल निकालने के ल्यि 
कक-नक्वक्ाधु-झा ऊू या के सजा समलमय प्वतमुज का क्षेत्रफल निकालने के उपयोग में 

आक्नर्ि- छाये जानेवाले सूत्र का उपयोग है* | 





है 
है ॥ 
हू 4 
हे 
। 3 
के 4 


१ इस सम्बन्ध में मिश्र में प्रचलित विधि के विषय में यह विवादास्यद मत है-- 

"पृ काव87265 गा. धीशए छाछंप्7०5 00: ॥76 3072 ध्यवे प्रातेक्का0प्रयभा०दवें 7280508]68 
#६परद्मा्रौर8, &0त. 50076 00ग्रा707080075 98०५6 88807 760 086 +$96 रिए०फह06 9शे७२९प ४श&- 
6 &769 66 80 78080व३6९8 ७॥26 38 078 0७07 $96 ए70पेप्र्७ ए$छ० घा०पुणछो शते€8 ?! 

+-ए००४08४०, 3 थ5007ए एप ७००घ९७८प९४७] जै०४्४घ005, 9 70, छत) 4940.« 

8 २ इस सूत्र को महावीराचार्य ने गणितसारसग्रह के सातवें अध्याय में ५० वीं गाथा द्वारा निरूपित 
याहत।| 


तिलोयपण्णत्तिका गणित २७ 


यहाँ मुज्ञा क च माने ली जाय तो सम्मुख भुजा झृत्य होगी ओर ऊँचाई च थ होगी, इसीलिये 


इस समकोण तिमुज्ञ का क्षेत्रकक ८ (+£5) $ ८ है वर्ग राजु प्राप्त होता है। दूरुरा सूत्र इस प्रकार है-- 
व्यत् बाहु युक्त क्षेत्र कच थ है | यहाँ व्यास क च तथा लम्बब्राहु व थ मान लेने पर, क्षेत्रफल -- 


ल्मतत्राहु १९ -६. होता हे। > ... “॥“& 
गेष क्षेत्रों के ल्यि “भुज्-पडिभुनमिलिदद्ध *" “*” सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है । 
इस प्रकार क च थ प्रथम अभ्यंतर क्षेत्र, च छत थ द्वितीय, ओर छजघत तृतीय अभ्यतर क्षेत्र हैं 
जिनके क्षेत्रफक ऋमशः है, ६ और 38 वर्ग राजु हैं| चूँकि प्रत्येक का वाहस्य ७ राजु है इसलिये इन तीनों 
- क्षेत्रों का ( जो बाहल्य लेते से साद्र सक्षेत्रों ( छम्ब्र सक्षेत्र ) में बदल जाते हैं उनका ) बनफल क्रमशः ८है, 
२४३ और ४०६ घन राजु होता है। इसी तरह, पूर्व पारर्व ओर से लिये गये क्षेत्रों का घनफल होता 
है। शेष मध्य क्षेत्र का घनफल १३६७१ ७८ ४९ घन राजु होता है। सबका योग करने पर १९६ घन * 
राजु अघोलोकका घनफड प्राप्त होता है । 


( गां, १, १८४-१९१ ) न्न- 55५ रे 
अधोलछोक का घनफर निकालने के लिये तीसरी विधि भी है ( आकृति-६ देखिये ) | 


सल्खेत्रा- € ८४ - ईशा इस प्रशसनीय विधि में क्षेत्रक ख ग घ में 
से १वर्ग राजुवाले १९ क्षेत्रों को अछग निकाल 
कर शेष आकइतियों का क्षेत्रफल निकाला गया 
है और अत में प्रत्येक के ७ रानु बाहब्य से 
उन्हें गुणित कर अत में सबका योग कर 
अधोलोक का घनफलछ निकाढा गया है। आक्ठति में 
छाया वर्ग अल्ग दर्शाये गये हैँ और बची हुई 
भुज्ञायें समानुपात के प्रमेय द्वारा निकाल कर ऋ्रमशः 
ऊरर से दोनों पाइ्वों में है, $, डे, छै; डे) डे तथा 
कल 678 47११३ ० थ  अतमेंडे या १राजुप्रात्तकी गई हैं। छोक के 

हु अपझ्लर्रत-- «५ है! अत की आकृति ख त थ द का क्षेत्रफल न 
[६(४+डै )-२ )»८दथ ] वर्ग राजु है, और घनफल ८ ६ (डे+डे )-२ ) १०८७ घन राजु 
है। इसी प्रकार, समस्त शेष क्षेत्रों का घनफल, ६१ घन राज़ प्राप्त होता है। इसमें, १९ वर्ग 
क्षेत्रों का घमफल १९)८७८१३३ घन राजु जोडने पर, कुल १९६ घन राज, अधोलोक का घनफल 
पाप्त होता है । 





श्द जंबृदीवपण्णत्तिफी प्रस्तावना 


( गा. १९, १९३१-९९ ) 
समानुपात के नियम के अनुसार भूमि से १ १३, 2, *'*** आदि उँलवाइयों पर उप्यक्त 
नियम द्वारा विभिन्न मुखों के प्रमाग निकाले गए है जो आकृति-७ में दिये गये हैँ। इसी प्रकार, यहाँ 
सम्रत्यव॒ चतुर्मुच आधारवाले ९ त्यव सक्षेत्र प्राप्त होते हूँ जिनके घनफ्ओं का योग करने पर कर्घ्व 
लोक का घनफलछ १४७ घन राजु प्राम होता है । 


,.. स्केल -१८४ 5श्श: 


दर फोटपोरी९कनी 


प्रा 


५३ 47 /पह 


क- छह.» नहु७- 





है ( गा. १, २००-२०२ ) 
स्केल - इमेजी >१ण्ण ( आकृति-८ में ) पूर्व और पश्चिम से 
क्रमण, १ राजु और २ राज्ु ब्रक्ष खर्ग के 
उपरिम भाग से प्रवेश करने पर स्म्मोत्सेघ 
क्रमम कखर>-डैराजु औरय घ> है रालु 
प्राप्त होते हैं। थेव प्रक्रिव इस पफार हें 
कि च्‌ क ख क्षेत्र का क्षेत्रफल 
5 ये 2] 
«« च कख सक्षेत्र का घनफूल 
८२१०४ /८६२६८७--६+८ ७ 
घन राजु 
इसी तरह सक्षेत्रक ख घृग का घनफले 


9 च्छ 
स्द [75] >> १४८७ 


जन श८ट्टे घन राजु 
+३ (स्क्षेत्र च क ख ) 





हि 2: ॥ममकापाफपार का्मायकह इनके योग का चोगुना करके उसमें 
अत ८ अवशेष मध्यमाग का घनफछ जोड़ कर 
> ५5 


ऊध्वे छोक का घनफड निकाल गया हैं | 


तिल्ोयपण्णत्तिका गणित २९ 


( गा, १, २०३२-१४ ) 


आक्वति-९ में ऊर्ध्व छोक को पूर्व पश्चिम से? 
व्रह्मोच्तर स्वर्ग के ऊपर से क्रमशः १ और २ राजु 
प्रवेश कर स्तभों द्वारा विमक्त कर दिया है।इस 
प्रकार विभक्त करने से बाह्य छीटी भ्ुज्ञायें चित्र में 
चतलाये अनुसार शेष रहती है | निम्न लिखित स्पष्टी- 
करण से, इस छेदविधि द्वारा निकाछा गया कर्ध्व 
लोक का घनफर स्पष्ट हो जावेगा | 

( प्रत्येक क्षेत्र का बाहल्य ७ राजु है ) 
सौधर्म के निश्ुज (बाह्य क्षेत्र) का घनफल 

पूरे डे ८ है १(७ ८४३६ घन राजु। 

सानव्कुमार के बाह्य और अभ्यन्तर क्षेत्रों का घनफल 
+(ह+ई)३ २७२६०“ ८१३३ घनराजु। 
और इसके बाह्य तिभुन का घनफल ८ 
$०%३४७६४०२८७८-८+८ रेट पन राजु | 


स्केत्यी - ए८००१7 +१ॉौा 





( यहाँ, $ राजु उत्सेघ प्रात्त करना उल्लेखनीय है जो माहेन्द्र के तल से है रा, ऊपर से लेकर 
ब्रह्मोचर के तल तक सीमित है | ) 
», अभ्यन्तर क्षेत्र का घमफल ८ शर - “८ रद घन राजु। 
ब्रह्मोत्तर क्षेत्र का घनफड नूर (छत २) २२६७ ८३ घन राज । 
यही, का्पिष्ठ क्षेत्र का भी घनफल है । 

महाशुक्र का घनफल ८ (छ + डै) ३ २६६२९७ ८ रे वनराज । 

सहखार का बाह्य घनफल रू ई (डै+ड) 24२ २६७८३ घनराजु | 

जआआनत का वाह्य और अभ्यतर घनफल ८ (६ + ७) श 2 ४ २6७८४ घनराजु । 

». बोह्य घनफल सडे पे छू ७+ट पनराजु | 


», अभ्यतर का घनफछ सलर्ै-टेसदिलन रेट पनराजु। 
भआारण का घनफल +(5+ डे) २२७३२८७८३४ घनराजु। 
नौ ग्रेवेयकादि का घनफल + ८२ २८१०८७-ह३ घनराजु। 


पूर्वोक्त घनफल्ों का योग ३५ घनराजु हैं, इसलिये पूर्व परिचिम दोनों ओर के ऐसे क्षेत्रों का 

घनफछ ७० घनराजु होता है। इनके सिवाय, अर्द्ध घन राजुओं ( दुरू घनराजुओं ) का घनफल ८ २ २८ ४ 

५ [३३८ ११८७]-८ २८ घनराजु और मध्यम क्षेत्र ( चसनाडी ) का घनफ़ ८: १ 6७ ४ ७८४९ घनराजु | 
»*« कुछ घनफल रे २८ +- ४९ न- ७० ८ १४७ घनराजु। 


७ ज॑वृदीवपण्णत्तिकी प्रस्तावना 


दा 
हा प ् क्षेत्रों 
ते किया है। इनमें से बहिन क्षेत्रों का रूप चित्रों 
दाग प्रदक्षित जिया गया हैं, वे अनुमान से बनाये गये हैं, क्‍योंकि मूक याथा म॑ इन क्षेत्रों के केवल नाम 
| 


(१) सामान्य छोक-- 
इसका वर्णन पहिले ही दे चुके 
हैँ) चित्रग के लिये आकृति-२ 
देखिये । 

(२) घनाकार सांद्र-- 
यह आकृति-१० में दर्शाया 
गया हैं | इसका घनफल न: 
७%७३८७८ रे४३ घनराजु है | 





हि. 
बक्न्््लाा+त 5 ६ आशा & 


८ 
“प्याद्वाएश ,.. १9 


स्केप्ना- टुट्का प्री 





(३) तिर्यक्आयत चतुरख या 07906 
( आयतठज )-- इस्का घनफल ३३ 2६७०८ १४ 
या १४३ घन राज़ है| (आकृति ११ देखिये ) 


३ ७५०५३१६०००७ **+« 


तिलोयपण्णत्तिका गणित 
( गा. १, २१७-१९ ) 


(४) चबमुरज क्षेत्र--( आकृति-१२ देखिये )। यह आकृति, क्षेत्र के उदग्र सम्रतल द्वारा प्राप्त छेद 


( ए०एा०छ! 88०४०० ) है। इसका विस्तार ७ राज यहाँ चित्रित नहीं है । 
यहाँ मुरज का क्षेत्रकल ((४ रा+ १ रा)- २) > १४ रा 5२३9३) » १४ 


रह वर वर्गराजु 
ईब्ब्द इटला "पा <..ंर 3. 


/0 0 





| ॥॥ 
27६ | | (४६ (४४ ! ; 


मम / ८५ 2420 /< 
अल 
&रण 


हरा ध्षा 4२7 [0७ ड्श 427 
स०५०-+ननननकऊीऊ-33 नी नी सह? मात 


उनछरत - #« 3गर्ली --- १३ पद जम इक मक 
इसलिए, मुसर्ज का घनफल | “छै ८७ + “हईै+ धन राजु 5 २२० # घन राजु । 
एक यव का क्षेत्रफल (३ रा --२))८ हे राजु ३ >८ ४ ८ बे वर्ग राजु, 
इसलिये, २५ यव का क्षेत्रफल ८ ई ३८ $ ८ वर्ग राजु, 
इस प्रकार २५ यव का घनफल ८ +>इई> घन राजु ८ १२२३ घन राजु। 





जबूदीवपण्यत्तिकी प्रस्तावना 


(०) यवमध्य क्षेत्र--( ४. ३१ पर आकृति-१३ देखिये )। यह आद्ृति, क्षेत्र के उदग्र समवत 


द्वार प्राइछिद ( प्र&म्त्शों 8४0४07 ) है। इसका आगे-पीछे ( उत्तर-दक्षिण ) विस्तार ७ राजु यहाँ 


खित्नित नहीं है। 


डे 


यहाँ, ववमध्य छा क्षेत्र ( १-२ ) पे ८ वर्ग राजु, 

इसलिये, ३५ यवमध्य का क्षेत्रफल ८ ६ (८ ४९ वर्ग राजु, 

इस प्रकार, ३५ यवमष्य का घनफछ - ४९५८७ घन राजु ८३४३ घन राजु, 
ओर, एक यवमध्य छा घनफल रडले ८ १९ घन राजु । 


अन्‍न्‍क, 
ट्रव्मकर् 


व | इस चित्र से ही स्पष्ट है। ए६ एक 





इस गाथा के उपरान्त दिया गया निरदर्शन न्ति 


जा 


यवम्रध्य का घनफर है तथा न का अर्थ यह है कि १४ राज झूँचाई को पाँच वरातर भागों में 


विभक्त 





२ ३५ यवमध्यों को प्राप्त करना हैं | 


( गा, १, २२० ) 
(६) मन्द्राकार क्षेत्र-( आभाकृति-१४ देखिये ) | इस क्षेत्र की भूमि ६ राजु, मुख १ राजु, 


है स्केछ -श्ध्ष + शा ऊँचाई १४ राजु, और मुठाई ७ राजु छी गई है। 


पुन', समानुपात के सिद्धान्तों के दारा 
क्रमशः भूमि से डे, ड+औ कह, डँ+डे 
ईक्ैकर कहे, ईकड्ठेकडेकनहो नर 
ओर अत में ई+३+३+जतछे+ है + 
राजुओं की ऊँचाईयों पर मुखों के विस्तार 
निकाले हैं । ये ऊँचाइययोँ साधित करने पर, 
क्रमश' ई, २, ई, “हे, #* और हे अर्थात्‌ 
१४ राजु ग्राप्त होती हैं। [ यहाँ २२१ से 
२२४वीं गायाओ का स्पष्टीकरण बाद में करेगे | ] 

ऐसे मन्दाकार क्षेत्र का घनफल रू 52-३८ 
१४>८७७ ३७४३ घन रासु है। दूसरी रीति से, 
इस क्षेत्र जो ऊपर दी गई ऊँचाइओं पर विमक्त 
करने से ७ क्षेत्र प्राप्त होते हैं | 


> >७४+ ७ | ७» क# + ४ 






० न 






के नेट अललनिभजजाआ-ा रह ४ ४7४7 


मिनी ७७४४४ 





आनह्षी- रृढ 


तिलोयपण्णत्तिका गणित ३३ 


जत्र ऊँचाई ई राजु छी जाती है तो उस ऊँचाई पर व्यास उपयुक्त नियम के अनुसार ६-+क्षस 
>डुस-- ४ राजु प्राप्त होता है। इसी प्रकार जच्र ऊँचाई $ या २राजु छी जाती है तो विस्तार 
६- (कष्ट) 2६ २) अर्थात्‌ जैक या -४४) राजु प्राप्त होता है । इस प्रकार, इसी विधि से उन भिन्न 
मिन्न उँवाइओ पर विस्तार क्रमशः डी, छ, ८४) ८४ प्राप्त होते हैं। अन्तिम माप, ईड अर्थात्‌ 
१ राजु, मद्राक्ार क्षेत्र का मुस है और भूमि -एक या ६ राजु है। इस प्रकार ग्राप्त विभिन्न क्षेत्रों के 
घनफल निम्न लिखित रीति से प्राप्त करते हूँ | 





५ ११६“ ८४ 
प्रथम क्षेत्र का घनमफछ . # भू >> ७८ --- घनरा 
मक्षत्र के रश रू दा एशड। 
पे ११ ११६ , १११ 
द्वितीय क्षेत्र का घनफल “४ न > 3 >४७८--- घनराजु | 
तृतीय क्षेत्र का घनमफल ऋौएईई 355 ल्न #* ७८८ घनराजु । 

८ ९९ , २४४ १९९३ 
पघतुर्थ क्षेत्र का घनफल नर रन अत ५८ ७ ८-7२ 

तुथ क्षेत्र का घनफ ८ अमर अल > | ८ पलक धनराजु | 
पप्म क्षेत्र का धघनफूल ८ रू 3-5 न 5 ई ७८ पद घनराजु | 


पष्ठम क्षेत्र का घमफल तह दम मे ॥ 00 शा > घनराजु | 
८ ८४ १ 


इन सबका योग ३४३ घनराजु प्राप्त होता है। यह प्रमाण सामान्य छोक के घनफठ के तुल्य है। 
तृतीय और पंचम क्षेत्र के घनफलछों को प्रा्त करने की विधि मूछ गाया से नहीं मिलती 
है | इसका स्पष्टीकरण करते हैं ( आकृति-१६ “अ?, 'ऋ देखिये )-- 





नाछ्तीण.. १९5 ठ्र्फा 
वृतीय क्षेत्र और पचम क्षेत्र मे में अतर्वती करणाकार क्षेत्रों की अल्ग कर, एक जगह स्थापित 


करने से, निम्न छिखित आइति प्राप्त होती है, 


जिसका घनफल व 7 है रु > ७८-३४ घमराजु प्राप्त होता हे । आकृति-१६ “स? देखिये। 

इस प्रकार ग्रथकार ने तृतीय और पपम क्षेत्रों मे से चार ऐसे त्रिभुजों को ( जिनकी : बह योजन 

लम्बाई और ई योजन छँस्‍वाई हैं) निकाछ कर, अल्ग से, मदराकार क्षेत्र मे सबसे ऊपर स्थापित किया 

है। तृतीय क्षेत्र में से जब २१६ (द९ ३८३) २८३ ४७ अर्थात्‌ ईह घन राज घटाते हैं तो के - ईहि 
>> ज्कुनुक | है... 


8४ ज॑ंबृद्दीवपण्णत्तिकी प्रस्तावना 
अर्थात्‌ 385 घन राज़ु बच रहता है। यही प्रमाण मृल्गाथा में व्या गया है" | इसी ग्रकार परम क्षेत्र 


में ते २(ये६ ८३)२८६२८७ अर्थात्‌ ईहे घन राजु घदाते हैं तो मूल्गाथानुसार के +- इहे अर्थात्‌ 
32 घन गजु प्राप्त होते हैं। अतिम उपस्मि भाग में स्थित क्षेत्र का घनफल 35 रहता है। इस प्रकार 
कुल घनफल ३४३ घन राजु प्राप्त किया गया हैं | 


(्‌ गा १, १०-२३ १ ) 


सबब .. #८/?० जा 


+--- ह रा: ....+ 


यहा आकृति-१५ मन्दराकार क्षेत्र का उद्ग्न 
छेद ( ए०म0७0 8४७४०7 ) है। निशुन क्षेत्र 
5, 3, 0, 3), से यह चूलिका बनी है, प्रत्येक 


त्िजुज क्षेत्र का आधार उेहे राजु तथा ऊँचाई 
राजु है | 


चूलिका 
छह राजु 


550 
तट 


ऐेहे राजु 
इन चार त्रिशुज्ञ क्षेत्रों में से तीन क्षेत्रों के 
आधार से चूलिका का आधार ( ट३ *८३ ८ एऐएई 


वना है और एक ब्रिभुन क्षेत्र के आधार से चूलिफा 
हे व अल पक की चोटी की चोडाई हैँ६ राजु बनी है। 


५ 
५ 
|] 
$ 

धर 
/. 


५4 4 ६ 
(2॥( 


+-4 


न्‍्ह, 





हशजजज 5५ 2 
गे न मूल में दिवे दर प्रतीकों (२२० वीं गाथा ) का स्पष्टीकरण इस तरह से दो सकता है| 


हि०:>मी थी प्‌ किक! 
इरए मी अथे 5:०७ ऊँचाई और प्र >७ आधार है। समलल्‍्म्ब पतु॒र्भन के चित्र का 
( शेष छू, ३० पर देखिये ) 


स्पेन 2८कड़ रा 








तिकोत्रपण्णत्तिका गणित “५ 


( गा. १, २१२१-३३ ) 


के 


समर २७००० 5५5«२+»«»+«+५»०२««»०«० ० ०» न लेन जननिननन>ल कल्नेननननन्नन्न्नन्ल्न्न 


“| 


है है है अर २ 207 $- 28 ह व्टशन 56०८४ ह चुत 
की _>-केननक-न-नकंनन सके सा. कार ५ नरम -- नव" >++कन तने, अयनारभापाब-क+म ५203 _र बन उन“ न+ ऊन 


8 6 


ब्श्ा 
दाल १३ 


है8 2] 





#:॥ 


ह। 


के कब २०3 बन न्‍न मी जन मे ब नमन ॑े जन # आ ० नम नए री. 
मा तक 


(७) दृष्य क्षेत्र-- यह आइति-१७ कथित 
क्षेत्र का उदय छेद ( ए७'#09] 8९०६४०7 ) है। 
इसके आगे पीछे ( उत्तर दक्षिण ) के विस्तार ७ राजु 
का चित्रण यहाँ नहीं हुआ है । 

बाहरी दोनों प्रवण क्षेत्रों का घनफछ ३ राजु % 
४ राजु&७ ४४२ 70 07 &5+077596 
+ ९८ घनराजु । 

भीतरी दोनों प्रवण क्षेत्रों का घनफल 8-9 ७ ५८ २ 
जझय08+रएपफओ 9८-+ढू++ १३७ऐ 
घन राजु । 

दोनों लघु प्रवण क्षेत्रों का घनफल नर ८७ % २ 

7, | 9 ठ6+आ खफा एन ५८५ 
घन राजु | 
यव क्षेत्र 5 £ यव का घनफलछ 


०5 छ ए+7र], घर छ +- प्र 9 छ ($$ + ३६ +- 
हे )+ ७८३६६ 2८७ ८४९ घनराजु | 


( गा. १, २३४ ) 


(८) गिरिकटक क्षेत्र-- पाचवीं आकृति, यव 
मध्य क्षेत्र, को देखने पर ज्ञात होता है कि उसमें 
२० गिरिया हैं | एक गिरि का घनफल 8 घनराजु 
है, इसलिये २० गिरियों का घनफ़लछ २० ६ <स ८ 
१९६ घन राजु प्राप्त होता है। ३५ यवमध्यों का 
घनफल ३४३ घन राजु आता है जो ( २० गिरियों 
के समृह में शेष उल्टी गिरियों के घनफठ को मिला 
देने पर ) कुछ गिरिकटठक क्षेत्र का मिश्र घनफल 
कहा गया दै। इस प्रकार हमें गिरिकठक क्षेत्र 
और यवमध्य क्षेत्र के निरूपण में विशेष भेद नहीं 
प्िल सका है। 


अर्थ इस भांति है. कि भूमि ६ ग्रोजन को है; ३, क है भागों, १ भांग और है, ३५ $ ह राजुओं में 
विमक्त किया है। डँचाई को समान रूप से विमक्त करने पर विस्तार ३ राजु लिखा हुआ है और १४ 
राजु ऊँचाई की ७, ७ राजु में विभेक्त कर लिखा गया है | 


० ३॥ रै 
७२ ७२ 


का अर्थ 


७२२ 


४७०२ (१. 





७६२ 


अर्थोत रे राशु हानि-इद्धि प्रमाण शो सकता है | शेष स्पष्ट नहीं है | 


३६ ज॑वृटीवपण्णतिकी प्रस्तावना 


अगली गाथाओं (२६४-२६६ ) में ऊर्ब्य और अधोलेक क्षेत्रों को इन्हीं आठ प्रकार की आक्ठतियों 
(मी8ुपएा८8) से बदछ कर प्रस्पण क्या यवा है। उपर्युक्त विवरण, थूनानियों की क्षेत्र आयोग विधि 
(77९0000 ०4 89ए708४07 0 87९88 ) के विवरण के सहन है। 

इन गायाओं में मिन्न मिन्न धनफठ लेकर, सामान्य छोक अथवा उसके भागो ( जैसे, अधोलोक 
और ऊर्घ्य छोक़ ) के घनफल के ठुल्य उपर्युक्त आक्ृतियों को प्राप्त करने के ल्थि वर्णन दिया गया है| 
प्रक्रिया और आक्ृतियों वही होंगी । ( गा. १-२६८ ) 


नस्केपा 
कक के - ६३८/४- हटा ३५००6 उठता 





॥74 


कण ० >«>+- “«००००८०० ०० ««»-एव-ीड०८55०5०5००८०५००४ ५०००« 


इन चित्रों म निठर्शित ल्म्णइयों के प्रमाग मान 
रप नहीं लिये गये हैं | ( आकृति-१८ उेखिये ) 

गा २७० में वातवत्यों से वेष्टित ठोक १८ और 
१९ वीं आकृतियों से स्पष्ट हो जावेगा। अयकार ने जिन 
स्थानों का वर्णन किया है उन्हीं को आकृति-१९ और २० 
में अह्ृण किया गया है | 





ख्ल्तेत्ञा- ९ ८४४ - श्र 
हे हा 





ड् 





विलोयपण्णत्तिका गणित ३७ 


( गा. १, २६८ ) 

सर्व प्रथम, ( आकृति १९ 'अ! और “ब? ) छोक के नीचे वातवल्थों द्वारा वेशित क्षेत्रों का घनफछ 
निकालते है" | 

पद एक आयतज ( ०प्रो००0 ) है लम्बाई ७ राजु, चौडाई ७ राजु ओर उत्सेध या गहराई 
६०००० योजन है, .* उसका घनफल ८७ राजु >९७ राजु>४ ६०००० यो, 

-- ४९ वर्ग राजु* ६०००० यो, होता है । 
इसे ग्रन्थकार ने मूलगाथा मे प्रतीक द्वाय स्थापित किया है, यथा * 
मू5००००,. .. +() 

अत्र प्र्व पश्चिम में स्थित क्षेत्रों को लेते है। वे हैं, फ व पूर्व की ओर ओर फव सहब् क्षेत्र 
पस्चिम की ओर | फ व एक तमान्तरानीक (0ध7'8!०0०0॥760) है, जिसका घनफल ल्म्नाई » चौडाई 
> उत्सेध होता है | 

इस क्षेत्र मे उत्मेध १ राजु है, आयाम ७ राजु और बाह्य या मुटाई ६०००० योजन है 
«» दोनो पात््च भागों में स्थित वातक्षेत्रों का धनफछ 

5२१८[ ७ राजु:८ १ राजु & ६०००० योजन | 5७ वर्ग राजु ५८ ११०००० योजन 

मन ४९ वर्ग राजु १ “3509-5० योजन होता है | 
इसे मूल मे, ->- 320०9 ०० ह्खिा गया ह्ठै | ]* ** ०» (२) 

(१) ओर (२) परिणामों को जोडने पर ४९ वर्ग राजु.( ६०००० योजन +>२५७+* योजन ) 
अर्थात्‌ ( ४९ वर्ग राजु ) »९( ५४९००० योजन ) घनफल प्राप्त होता है जिसे ग्रथकार ने ७५४०००० 
लिखा द्ट । * «० पृ ७ 

अब उत्तर दक्षिण की अपेक्षा ( अर्थात्‌ सामनेवाल्य वातवल्य वेष्टित छोकात मांग ) पफ तथा पक 
के सहज पीछे म्थित ल्‍म्ब सक्षेत्र समच्छिन्नक ( 77एप्र४एप्राग 07 ७ ग्ाष्टॉ+॥ 7ए5ए ) हैं। यहा 
उत्सेघ १ राजु ( एथ४॥08) 208॥6 3 7७] ), तल भाग में आयाम ७ राजु, मुख ६४ राजु और 
बाहल्य ६०००० योजन है । 

«« इसका घनफल ८२१३ » १ राजु & ( हें: + “ राजु ) & ६०००० योजन 

रन वर्ग राजु & ६०००० योजन 





१ बातवल्यों से वेश्त वरिमाओं के घनफल निकालने की रीति क्या ग्रीस से ग्राप्त हुई, यह नहीं 
कहा जा सकता । पर, अथकार द्वारा उपयोग में लाये गये नियमों की तुलना श्री सेन्फोडे द्वारा अ्रतिपादित 
विषय 'एप० 8४069 ०0 ्रताशश्ा०४” से करने योग्य है । “0»ए8&॥।९7 ( 598--647 ) 78809 
65५6७ग्छ४० घछ8० 07 ४॥७ 3668 0६ खरवाशह्य08, #860 38, 07 007शतेछघपग्रठु & 5प्रश&06 #6 
ध्यध68$ शुर्घ7९००६ 06 8 8णात, & ]770 ४6 हध्दवा0४6 06ण०7 एए & 8800, 7 & 90077 
पाक 00 8 ०. पफर8 ०0060०9७ छ88 शी! ७ 0प्यर्प४व00 0 (एकएथका0078 97003 फिछए/शा३ 
जछ0॥ 7९६१४ 88 (00958. 7॥ ४०४छ९७७ 6 ह७76 फ़ुशा०९0४, धयज 0 ए9० एडा6 गी2प/९8 870 
0०78फ90०.60, 70 मं 79 ध०य, कराए 8फछाही+ गर00 कैशवेह त/8छ7 0पृष्प्रवा"क्षा। 4707 ऐर6 
एश8793, (06 ७परण॑08९९ 90707078 0 879 079 06 69888. गर768 878 6धृप&, $6 ए876 798 0708 
879 880 एचुएचंी ६0. 076 70४86, 890 7६ 96छ९छशा क6 87० एश/शीश एॉध68 छाए 8णीते 
ग00768 8ए6 00787४70660, छा7ते ॥ 73 ६८०3, 805 एशा९3 एड ता७ज्छ0 ९पृणदाडछय ई7070 4॥9 
एथा0 फछ्वाा88, 66 700 060 फएडि6 वीढ8ूप्/68 076 0६ हपज् 006 06 ४9 ए४७063 80 वेएक्ज़ए 
806 ७पुप&), ध6 8णात 880798 879 ग69छ756 €पुपछं 50 006 8700867 *--“& 8807 मस्वा४०ञ 
0६ श७ा९ा8६08'?, ऊिज् 5०760 76, 9 836, - हे 


८ जंदृद्वीवपण्णत्तिमी अस्तांवनों 





हे राजु & ++ योनन होता है | 


|] १ 
इसे ग्रथकार ने ८ 


6 


०00 
३ 


लिख |] है | ७ ०००१०७+$॥ ( ३ ) 


नप0 १0 


>%५४०००० +- ७५५२०००० योजन ) 


] में (३) जोइनेपर ४९ वर्ग राजु ( न 


फ डर 22९८०००० ल्‍ 
आर्थात्‌ ४९ वर्ग राजु % न योजन प्राप्त होता है । 


डे _. २११८०००० लिखा है ["*' *“** 
इसे शथकार ने रू २४३ वा है। !8॥ 


लोक के अन्त से १ राजु 
ऊपर तक ६०००० योजन ब्ाहल्य- 
वाले वातवल्य क्षेत्रों की गणना के 
पश्चात्‌ उनसे ऊपर स्थित क्षेत्रों की 
गणना करते हैं। यहा ( आकृति २० 
? ) बातवलयों का बाह्य पूर्व 
पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण में क्रमशः 
१६ योजन, ?२ योजन, १६ योनन 
ओर छोकशिखर पर १२ योजन सिने 
में बतलाये अनुसार हैं | 





पूर्व में आकृतिया प फ, व मं और त थ हैं, तथा ऐसी ही पश्चिम में आकतिया है जो सक्षेत्रों के 
स्मल्छिन्नक ( गीप्रशाएप्रा। 07 धरपं॥08 णैका' एपशाा8 ) हैं । इनका कुछ उत्सेध १३ योजन है, 
हानि बृद्धि क्रमश १६, १२, १६, १२ योचन हैं, तथा आयाम ७ योजन है। इसलिये इन आइतियों 


दाग कुछ धनफ < २१८७ राजु)८ १३ राजु » ( श६+ १ वोजन ) 


# २४७ राजु& १३ राजु (१४ > +-« योजन ॥ ८ ४९ बगेराजु ६ बस थोनन डोता है । 


ईस प्रकार की गणना, राजु और योजन में सम्बन्ध अध्यक्त होने से बिछकुछ ठीक तथा प्रशंसनीय है 


डे 
इसे ग्रम्पकार ले ८८ न लिखा है ।,...... . (४) 


अंत, उत्तर दक्षिग अर्थात्‌ सामने के भागों में स्थित प द, व ध, और त के तथा ऐसे ही पीछे के 
क्षेत्रों का घनफठ निकान्ते हैं । ये भी जिभुजीय सक्षेत्रों के समस्छिन्क ह्व। 


तिलोयपन्‍्णतच्िका गणित ३३९ 


पद के घनफल के लिये उत्सेध ६ राजु, मुख १ राजु, भूमि ६डे राजु तथा बाहल्य क्रमशः १६, 
१२ योबन है, इसलिये इसका तया ऐसी ही पीछे की आकृति का कुल घनफलछ 


थ 
> (5 राजु) »< (सं राजु) है (- & नस धर योजन ) 


सम डै$+ वर्ग राजु ५ १४ योजन ८४९ वर्ग राजु » >£४५* योजन होता है। 





इसे ग्न्थकार नें -- ल्खि है। (५) 
इसी प्रकार, व घ तथा त क और उनके समान दक्षिण में खित क्षेत्रों के घनफल के लिये कुछ 
उत्सेष ७ राजु है; हानि-बृद्धि १, ५, £ राजु है तथा बाहल्य में भी द्वानि-इछद्धि १९, १६, १२ है। ऐसे 
हिनक ब्क ह 
सक्षेत्र समछिन्नकों का दुछ घनफल- २०८७ राजु »€ -/- राज) >< (7 योजन ) 
5४२ वर्ग राजु १४ योजन 
5: ४९ वर्ग राजु » “६ योजन होता है | 
५५ ३ ० 
इसे अथाकार ने ८ ० लिखा है। ** ** (६) 
अब लोक के ऊपर के घनफल को निकालते हैं ( आकृति २० “व? )। 


यहा उत्सेध २ कोस + १ कोस + 


१५७५ धनुष -- 





योजन है । 
आयाम १ राजु, चोडाई ७ राजु है 
“« इस आयतणन ((प्रो07प0) का घनफल 


< १ राजु & ७ राजु * "5-7 योजन 





३२ 
>४९ वर्ग राजु * ३५5 योनन होता हैं | 
इसे अन्‍्थकार ने 5 २२९५५ छिखा है |,........***(०) 


शेष भागों के विषय में अन्थकार ने नहीं लिखा है । शायद वह घनफल इनकी तुलना में 
उपेक्षणीय गिना गया हो अथवा उनकी गणना ही न की गई हो | यह बात स्पष्ट नहीं हे । नहा तक उस 
उपेक्षित घनफल का सम्बन्ध है, वह भी सरलता से निकाला जा सकता है । 
उपयुक्त ७ क्षेत्रों का कुल घनफल 


१०२४१९८ ३२४८७ जन प्राप्त होता है। .... .!ता 


+> ४९ वर्गराजु »< नम 





३० जंबृढी वपण्णत्तिकी प्रस्तावना 


इसे ग्रन्थकार ने मन ३०२४१९८ ३४८७ 
१०९७६०... हिला है |, . .«--(८) 
इसके पश्चात्‌ आठों पृथ्चियों के अधस्तन भाग में वायु से अदरुद्व लेन्ों के घनफछ विकाले गये 
हैं जिनकी गणना मु मे स्पष्ट है। समस्त प्रथ्वियों के >धरतन भाग में अवदछ क्षेत्रों झा कुछ पनफर 


£ २०००० 


] ञ 


४९ वर्ग राजु (फ्- न्द््न वोबन ) दोता दँ जिसे अंधक स्थाग्ति किया है |... 


नेत्र 
आठ पृश्वियों का भी कुल घनफल मूल में तिलकुछ स्पष्ट हे 
ण्द्ध 
४९ वर्ग राजु 2 योजन ) है,बिते ...४ 


-. ४०६६ 
प्रम्थकार सेन ४०६३ 


है 


लिखा है | 


बब 97, 9, ओर ए के योग को सम्पूर्ण ठोक (5) मे से घदत हैं तो अवशिष्ट शुद्ध आकाश 
का प्रमाण होता है। उसकी स्थापना जो मृछ से की गई वह स्पट्ट मही है। आकृति-२१ देखिये | 


यहा एक उद्लेखनीय वात वह है क्लि सिक्रल्वरिया के देरन ने 
( प्रायः ईसा की तीसरी सदी में ) वेन्रासन सहृश सादर ( छ०0६8० 
जल 89978व 8गाते, 80|.८०४००, १0080 20७7 ) के घतफछ 
पा आ को लगभग उपर्थुक्त विधियों द्वारा प्राप्त किया हे) प्रदि नीचे का आधार 
शक £5$ ५१ और %* अवाओंवाल्य आयत है तथा ऊपर का मुख “० और 
4 मुज्ाओवाला आयत है तो उत्मेघ १2 लेने पर भनफल निकालने द। सृत्र यह है-- 
$5(७+०)(०+क ९ )+बए४( 8-००) (०-५) )॥ 
यह घनफछ, वेत्रासन को समान्तरानीक ( एक'श००७))४०७०१ ) और त्िशुव संक्षेत्र ( ह7क- 
8एाौ७० एपंशा ) में विदीर्ण कर, प्रात्त किया गया है* । 
पुनः वेबीलोनिया में, प्रायः ३००० वर्ष पूर्व, एथ्वी माप के ( 750|)8:200 ) विषय में उपयुक्त 
विवरण से सम्बन्ध रखनेवाला पतुर्भुज् क्षेत्र सम्बन्धी अभिमत कूलिन के दब्दो में यह है। 
“ज़ाला 007 फर९छपराए65 छा'.8 हराश्णया ह6 छा69 8छ86प $8 73. 9शशघ्र 
2९88९ ह788/७' पीछा एछ०880]9 70 गाल क्राक ही0 89998, व6 48 #पए8 
€जएथिंग8 किए 99 धी8 78५१0०घ४ 7990076छ895 96 ० 289707/दव78 - प8प 
ई07 788 ३॥ शाह 0 छंवेर्ड का6 व0076७% ईणाणपों॥ 7८३ (७+ ०७) (9 + ४) 
57% हए७8 498 00%8ए६ 7886 0गोए 70 ४06 088७ ठीं 6 78087 28... है उ58 


0पापे०0ए8 सका छ8 मीणते (86 88706 - 770078% ईतफरापोीक गा का ऑ8एफ्पिक्ा) 
संप्8ठ79#69 ४96 80870छ7५9 ७+९त७६९पं (06 ठाछह्क्क0 छ'8 + 





२ 3+*७४0, 670० ैशआ0०0&0705, ४0 (0) 9 333, ए805, 7924 है 
२ ए०जात2०, & पता500एए 0 660ग्र०ाल्क श०क्र005, छ, 5, 77679 940. 


तिलोयपण्णत्तिका गणित ३१ 
हे (गा. २, ९ ) 


| | | 


खर पंक अब्यहुल 
१६००० योनन ८४००० योनन ८०००० योजन 
कीचड पानी 


5 7/7|7॥$ 5 4 50/ 04 0] 


चित्रादि १६ भेद प्रत्येक १००० योजन मोटी एवं वेबरासन आकार की | 

गा. २, २१६-२७-- कुल बिल ८४ लाख हैं। वे इस प्रकार हैं-- 

र॒ प्र, झ्य, प्र, वा. प्र, पं, प्र, घू. प्र, त,प्र,.. मप्न, 

२३०००००० २५७५००००० १९५००००० १०००००० रे००००० ९९९९७ छ्‌ 

गा. २, २८-- सातवीं पृथ्वी के ठीक मध्य में नारफी बिल हैं | अव्यहुछ पर्येत शेष छः प्रथ्वियों 
में नीचे व ऊपर एक एक एइजार योजन छोडकर परटलों ( 07908 ) में क्रम से नारकियों के बिल है । 

गा. २, ३६-- पटल फे सब्र बिलों के बीचवाला इन्द्रक बिछ॒ और चार दिद्याओं तथा विदिशाओं 
के पत्तिबद्ध बिल श्रेणिनदद फहलाते हैं। शेष भ्रेणियद्ध बिलें के इधर उधर रहनेवाले बिल प्रकीर्णक 
कहलाते हैं । से 

गा, २, ३७-- इन्द्रक बिल, सात प्रथ्वियों में क्रमशः १३, ११, ९, ७, ५, ३, १ हैं | 
प्रथम इंद्रक विछ और द्वितीय इंद्रक ब्रिछ के लिये आकृति-२२ 'अ?, और “वि? देखिये | 


॥८ £ ५» 
(ज (८ दा ४७ 
झ्ि 
५६ 65 छुद कब 
0४ 38 ७ ७ 
अ्कछर्की 2९ ऋा * असक्र्ती ४३ ना 


गा. २, ३९-- कुल इंद्रक बिछ ४९ हैं । 
गा. २, ५५-- दिशा और विदिशा के कुल प्रकीर्णक बिछ (४८ 2८४) + (४९ ३८ ४) ८ ३८८ हैं। 
इनमें सीमन्त इन्द्रक बिल को मिलाने पर प्रथम पायडे के कुछ बिछ ३८९ होते हैं । 
गा, २, ०८-- रुूपरेखिक वर्णन देने के पश्चात्‌, अ्रयकार श्रेंणीव्यवह्दार गणित का उपयोग 
कर समान्तर श्रेढ्ि ( 8707700708] 77087688707 ) के विषय में, इस ग्रकरण से सम्बन्धित 
अशात की गणना के लिये यूत्र आदि का वर्णन करते है | 
ति, गे, 5 


४२ जबू दी वपण्णत्तिकी प्रस्तावना 


यदि प्रथम पायडे में बिलों की कुछ सख्या & हो और फिर प्रत्येक पाथड़े में क्रमशः 4 द्वार 
उत्तरोत्तर हानि हो तो 7 वें पाथड़े में कुछ बिलों की सख्या प्राप्त करने के लिये [७ - (7- )0) सूत्र 
का उपयोग किया है। यहाँ ७5३८९ है, 65८ है और 7-४ है. -*« चौथे पायडे में इन्द्रक सहित 
प्रेणिवद्धविद्लों की सख्या [३८९ - (४- १)८) ८ ३६५ है | 

गा. २, ५९-- 7 वें पायडे में इन्द्रक सहित श्रेणिबद्ध विछों की सख्या निकालने के लिये ग्रथकार 


नग्न सह 


साधारण सूत्र देते हू : “तु १-“ ०) 3+५ हि 
यहा & 5 ३८९ है; इृष्ट प्रतर आर्थात्‌ इष्ट पाथडा 9 वा है । 


गा, २, ६०-- यदि प्रथम पाथडे में इन्द्रक सहित श्रेणिबद्ध बिलों की सख्या & और 7 वें पाथडे में 
8 मान ली जाय तो य का मान निकालले के लिये इस साधारण सूत्र ( हुशाशवं ई0ग्राण्रों॥ ) का 


कक: प्‌ ब्न्ज जि 
उपयोग किया हैं; [? ता सा ला 


गा. २, ६१-- वहा '6? प्रचय ( 0070707 677#2०70०8 ) है। 


किसी श्रेढि में प्रथम स्थान में जो प्रमाण रहता है उसे आदि, मुख ( बदन ) अथवा प्रमव 
( 98 ०५7 ) कहते हैँ । अनेक स्थानों में समान रूप से होनेवाली वृद्धि अथवा हानि के प्रमाण को 
चय या उत्तर ( 00777707 0770०7०7०७ ) कहते हैँ और ऐसी वृद्धि हानिवाले स्थानों को गच्छ था 
पद ( ॥277 ) कहते हैं। 

गा. २, ६२-- यदि श्रेढियो को इद्धिमय मानें तो रक्ष्रमा में प्रथम पद २९३ आदि ( ॥7४8/ 


ईशा] ) है, गच्छ ( )रप्रा0७/ 07 078 ) १३ है और चय ( ०0फा707 तरीक्षशा०७ ) 
८ है । इसी प्रकार अन्य प्ृश्वियों का उल्लेख अलग अलग है, व सबमें एकसा है | 








ऐसी श्रेद्िियों का कुछ सकलछित धन अर्थात्‌ इठ्रक सहित श्रेणिवद्ध बिलों की कुल सख्या निकालने 
के लिये सूत्र दिया गया है | 


गा. ९, ६४-- वहा दुछ धन को हम 8, प्रथम पढको &, चय को त और गच्छ को 9 द्वारा 
निरूपित करते हूं तो सृत्र निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है * । 


४०[(7-६)१ + (६-१) १+(३४२)] |. 
यहा इच्छा हूं हे अर्थात्‌ पहिली श्रेढि के बिलों की कुछ सख्या प्राप्त की है। इसे हल करने पर 
इमें साधारण सत्र ( 8७707) ई0फाप[७ )गआप्त होता है; 8८ 82 २७+(॥-१) 4 ] 
इसी प्रकार दूसरी श्रेढि के लिये जहाँ इच्छा ५ है 
वि अल कक 2 2 70 
अर्थात्‌ वही साधारण सत्र फिर से प्राप्त होता हैः 
8-9 [२७+(7-१)०१] 


जायज. 


६ मूल गायावो देखने से शात होता है कि (१३-४१ ) ल्खिने के लिये अंथकार ने बड़ लिखा 
है। इसी प्रकार ( १-१ ) लिफने के लिये ३ लिखा है | 


विछोभपष्णचिका गणित हट 


भू 


सकलित घन निकालते के लिये अंयकार दुसरे सूत्र का कथन करते हैं। उसे उपयुक्त प्रतीकों 
से निरुपित करने पर, इस प्रकार लिखा जा सकता है :-- 


8> [ [ (0) +(2:-) |१+ ५ | है 

यह स्मीकार ऊपर दी गई रुब श्रेदियों के ल्यि साधारण है। उपर्युक्त संख्या “५९ प्रहातमःप्रभा 
के बिलों से सम्बन्धित होना चाहिये । 

इन्द्रक बिलों की कुल सख्या ४९ है, इसलिये यदि अंतिम पद्‌ ५ को | माना जाय, & को ३८९, 
और 0 (प्रचय) ८ हो ता 58-(४९- ?)५ 

अर्थात्‌ ५८७ २८९ - ३८४ 

प्‌ 

इस प्रफार जो यहा ५ लिया गया है, वह सब श्रेद्रियों के अंत में जो श्रेढि ऐ, उसका 

अतिम पद है| 





गा. २, ६९-- सम्पूर्ण पृथ्वियों के इन्द्रक सहित श्रेणिबद्ध बिलो के प्रमाण को निकालने के डिये 
भादि पाच ( ॥766 ६07 4 ) चय भाठ ( ०077707 तेशी४7०१॥०७ 700 ) और गच्छ का 
प्रमाण उनंचास ( प्रणागरं0छः 07 प्शाण्ा8 ऐए ) है । 
गा, २, ७०-- यहा सात पृथ्विया है. जिनमें श्रेढियों की सख्या ७ है। अतिम श्रेढि में एक ही 
पद ५ है। इन सब्च का सकल्ति धन प्राप्त करने के लिये ग्रथकार ने यह सूत्र दिया है। 
धर 
छिप हा +७)० - (७+ १)! + २६ | 
५ 
+पइ्रि6+(प्र-१)०), वहा ७ इष्ट है। 


गा, २, ७१-- ग्रथकार ने दूसरा सूत्र इस प्रकार दिया है। 
त्सि 
/ ४25 न्न्क >८०9+- | 
प्र 
सरा२०+ (४- १)०) 


यहा 'ए ७-४९, 0०५, [05८ है। 


गा. २, ७४-- इन्द्रक रहित बिलो ( श्रेणीबद्ध विलों ) की सख्या निकालने के ल्यि इन्द्रकों को 
अटग कर देने पर पृथ्वियों में श्रणीबद्ध बिलों की श्रेढियों के आदि ( ग्ी80 शाप प 06 #687060# 7७ 
काश 0९ट70778 707 76 ह०900897900॥9 ) क्रमश, २९२, २०४ इत्यादि हैं| गच्छ 
( 707079७/ 07 (७7708 ) प्रत्येक के ल्यि क्रमशः १३, ११,*' इत्यादि हैं और चय ८ है ! 

यहा भी साधारण सूत्र दिया गया है, जो सच प्रथ्वियों के अल्ग अल्ग धन को ( श्रेणिबद्ध जिलों 
की सख्या ) निकालने के लिये निम्न लिखित रूप में प्रतीकों द्वारा दर्शाया जा सकता है | 


४४ उंयुड्ीयपष्णसिकी प्रध्वाधना 
छ _ 07 0]+ हम :४]-7०१ _ ०१6 + सम -706 _ कि 2 हों 
जहा 7 गच्छ, ९ प्रचय और & भादि हैं । 
गा. २, ८९-- ४5कों रहित बिलें ( श्रेणिब्ध बिछों ) की समम्त प्ृश्वियों में कुछ सख्या निकाहने के 
लिये भ्रथकार दत् देते हैं। यहा आदि ५ नहीं होकर ४ है, क्योंकि महातमःप्रभा में केवछ एक इन्द्रक और 
पार ओेगिवद्ध बिल हैं | यही आदि अथवा ४ है; ४९; 'ए है और प्रचय ८, 0 है। इसके लिये प्रतीक 
रूप से सूत्र यह हैः-- 


छाए +- (४* - दम न (घर 4) न (रे ९ ) 


न्क स्प् +(ध-१)० + | 


च्ट सन +- (४- ११9] 


गा. २, ८२-८३-- आदि [ 86 0५ ै ) निकालने के लिये अथकार सृत्र देते हैं :-- 
द [8”- ३ |+[ 7०७ ]-[७-१+श | ० 
कि २ 


लिसका साधन करने पर पूर्ववत्‌ साधारण सूत्र प्राप्त होता है | 
यहा इच्छित पृथ्वी ७ वीं है निसका आदि निकालना इष्ट था। 
इच्छा कोई भी राशि हो सकती है | 


गा, २, ८४-- चय [ 00777007 0#0०7०7०७ 70 ] निकालने के लिये ग्रथकार सूत्र देते हैं, 
। छ -- १ 
०-४"- (3-३)-(-- 


इसे साधित करने पर पूर्चवत्‌ साधारण सूत्र प्राप्त होता है | 


गा. २, ८०-- इसके पश्चात्‌ ग्रथकार रक्षप्रभा प्रथम पृथ्वी के सकल्ति धन ( श्रेणिबद्ध बिलों की 
कुछ सख्या ) को लेकर पठ १३ को निकालने के लिये निम्न लिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं; जहा 75८ 
१३, 5 - ४४२०, 8८८ और ४८ २९२ आदि है। 


८87 0 / 5 0 
प्ल ४ श्‌ )+(९ २) रे “३ -ई 
२ | 
इसे साधित करने पर पूर्वक्त्‌ समीकार याप्र होता है । 
गा, २, ८६-- उपयुक्त के ल्ये दूसरा सूत्र भी निम्न छिखित हप में व्या गया है ) 


४०(७/(२१७" )+ (७- ३) -(»- 5) |-१ 





विकोयफ्ण्णशिका गजिद श्र 


इसे साधित करने पर पूर्ववत्‌ समीकार प्राप्त होता है। 
गा, २, १०७-- इन्द्रकों का विस्तार सम्तान्तर श्रदि € &79706908] 9708768870४ ) मे 
घठता है । प्रथम इन्द्रक का विस्तार ४५०,०००० योजन ओर अतिम इद्रक का १०,०००० योजन है। 
कुछ इंद्रक बिल ४९ हैं। यह गच्छ की सख्या है किसे प्रतीक रूप से हम 2? हारा निरूपित करेंगे | 
आदि ४५००००० (9) और अतिम पढ १००००० (]) तथा चव ( 00777707 परर्गिका0० ) 6 
है तो 6 निकालने के ल्यि सत्र अथकार ने यह विवा है : 
0: तल यहा 9 अंतिम पद के लिये उपयोग में आाया है। 
प्रथम बिल से यदि 7वें बिल का विस्तार प्राप्त करना हो तो उसे प्राप्त करने के लिये निम्न लिखित 
सूत्र का उपयोग छिया गया है; 
8072०»-(7।-१ ) 0. 
यदि अंतिम बिल से 7 वें बिल का विस्तार ग्राप्त करना हो तो सत्रको प्रतीक रूप से निम्न प्रकार 
नितद किया जा सकता हैं ;-- 
$%579+(7-१ ) 6. 
जहा 98% और 7 उन 7 वें बिलों के विस्तारों के प्रतीक हैं | 
यहा विस्तार का अथे व्यास ( ता&77007 ) किया जा सकता है| 


गा, २, १०७-- इन बिलों की गहराई (बाहल्य ) समान्तर श्रेंटि में है। कुछ प्रध्विया ७ हैं। 
यढि पी पृथ्वी के इद्रक का बाहल्य मिकाल्‍ना हो तो नियम यह है ,-- 
(0 + १) ४ ३ 
(७--६ ) 
(7 + १) * ४ 
( ७--१ ) 
इसी प्रकार, 7 वीं पृथ्वी के प्रकीर्णक बिलों का बाह्य ८ पं 
गा. २, १०८-- दुसरी रीति से बिलछों का वाहस्य निकालने के लिये ग्रथकार ने उनके आदि के 
प्रमाण क्रमशः ६, ८ और १४ ड्यि हैं । 
पृथ्वियों की सख्या ७ है। यदि गवीं पृथ्वी के इद्रक का वाहब्य निकालना हो तो 
सत्र यह है :--- 


४ वीं प्रथ्वी के ट्रक का गहरय ८ 


बे 


इसी प्रकार, 7 वीं पृथ्वी के श्रेणिवद्ध बिलों का वाहल्य ८ 


जे 


(६ +7*8) 
(७-१) 
&-+-॥] ५ 
यहा ६ को आदि लिखें तो दक्षिणपक्ष ८८ हा ) होता है | 
»८ 
इसी प्रकार, गवों एथ्वी के श्रेणिवद्ध बिछों का बाइस्व ८ है 
& 


2 जी १ 
-छ शा दै। 


गयीं घथ्वी के इंद्रक का बाह्य ८ 








होता है । 


बदि ८ को आदि ल्खिं तो दक्षिण पक्ष -- 
प्रकीरणक त्रिलों के लिये भी यही नियम है | 


कि 


आगे गाथा १५९ से १९४ तक इन बिल्यों के अन्तराल ( 797 80906 ) का विवरण दिया गया 
ईं जो सत्नों की दृष्टि से अधिक महत्व का प्रतीत नही हुआ है| 





४६ ज॑पूद्ीवए्ण्णत्तिकी प्रस्तावता 


गा. २, १९५-- घर्मा या रक्षप्रभा के मारकियों की सख्या निकालने के 5 जगश्रेणी और 
घनागुल का उपयोग हुआ है! प्रतीक रूप से, धनागरुढ के लिये ६ लिखा गया है ओर उसका घनमूल 
सूच्यंगुल ९ लिखा गया है" । 

आज कल के प्रतीकों में धर्मा पृथ्वी के नारकियों की सख्या 
जगश्नेणी ५ ( कुछ कम )././६ 


पक 
जगश्रेणी ><[ कुछ कम (६) ] 


[| 


॥ 


जगश्रेणी ([ कुछ कम (२४ ] 
जगश्रेणी २८ [ कुछ कम ४/ (२)४ ] 


|] 


मूल गाथा में इसका प्रतीक हे दिया गया है। आड़ी रेखा जगगश्रेणी है । 


३३ का अर्थ स्पष्ट नहीं है। वास्तव में उन्हीं प्राचीन प्रतीकों में हट लिखा जाना था (१)। 
गा. २, १९६-- इसी प्रकार, वा परथ्वी के नारकी जीवों की सख्या आजकल के प्रतीकों में 


१ 
30 0 (हा) 
» जगश्नेणी -( जमश्रेणी ) 
१ 





० जगश्नेणी -( जगश्नेणी ) 


इसे अंथकार ने प्रतीक* रूप में 7३| ल्खि है। स्पष्ट है कि इसमें प्रथम पद जगश्नेणी नहीं हद 
१ 


2५०. श्रेणी श्ाई तप पक 
जिसमें कि ( जगश्रेणी ).. का भाग देना है। यह प्रतीक केवल जगश्नेणी के बारहवे मूल को निरूपित 
करता है । 


१ यहा जगश्नेणी का अर्थ छगग्रेणी प्रमाण सरल रेखा में स्थित प्रदेशों की सख्या से है। जगशेणी 
भसुख्यात सख्या के प्रदेशों की राशि है। असख्यात सख्यावाले अदेश पक्तिवद्ध सल्म रखने पर 
चगश्रेणी का प्रमाण प्राप्त होता है| प्रदेश, आकाश का वह अश है जो मूर्त पुदूगल द्रव्य के अविभाज्य 
परमाणु द्वारा अवगाहित किया जाता है। इसी ग्रकार वृच्यगुल ( २) उस सख्या का प्रतीक है जो दृर्य॑गुल 
में स्थित पंक्तिवद्ध सत्य प्रदेशों की सख्या है । सूच्यगुल भी जगश्नेणी के समान, एक दिश, परिमित 
रेखा-माप है | 

२ करणी का चिंह तथा उसके उपयोग के विषय में गणित के इतिहासकारों का मत है कि इय्ली 
और उतर यूरोप के गणितश्ों ने पद्रहवीं सदी के अन्त से उसे विकसित करना आरम्म किया था। 
विरा सेन्फोर्ड ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है, 

नपेब्तालक झंशााछ ६९९७० $0 ॥8ए8 90607 तेशपएढतें 70 विश 6 एशुआऑ। इह0 कि, 07 
ई7009 व 0987 085७ 0770, धं8 ई0ण्ा९० ए0शष्चठ छापईशपढते एज क्‍शिाशा फ़णपर078 छत ४8 097 
.ह ४008० 06 9४०7 ाणया फिप्ाए009 3७078 ६४6 800स्‍च्चत्क 0 शा प्र0छर0्फ्री्ड 087 ज्ञोजणी 80फ७0. 


पिह ६8 8०६४१ छए शा रपाएओं छाट्टुठ, पछछा0ग्ए8- हज्फणी8 0 बट९7०29४0०7 ए278 ) 
ए997.....०8 8म07 प80079 ० ६४०87 ए 758 


तिछोयपण्णत्तिका गणित ३७ 


गा. २, २००-- रौरुक इन्द्रक में उत्कृष्ट आयु असख्यात पूर्वकोटि दुर्शाने के लिये अ्रथकार ने 
प्रतीक निरूपण इस तरह की है ; पुष्च | & | 


गा, २, २०६-- प्रथम एथ्वी के शेष ९ पटलों में उत्कृष्ट आयु समान्तर श्रेद्टि में है, जिसका चय 
3 कि हि 

( हानि दृद्धि प्रमाण )८ न्प्हः प्र है 

चतुर्थ पटल में आदि पर है, पंचम पटल में कर, प४ठम पटल में कु सागरोपम, इत्यादि । 

शेष वर्णन मूल में स्पष्ट है। यहा विशेषता यह है कि आयु की बृद्धि विवक्षित ( 07#छा'ए ) 
पटलों में समान्तर श्रेद्धि में है । 

इसी प्रकार गाथा २१८, २३० में दिया गया वर्णन स्पष्ट है | 

गा, ३, ३२-- चैत्यवृक्षों के स्थछ का विस्तार २५० योजन, तथा ऊंचाई मध्य में ४ योजन 
और अत में अर्ध कोस प्रमाण है। इसे ग्रथकर ने आकृृति-२३ अ के रुप में प्रस्तुत किया है। 





रा 
१ 
डे ब थ्‌ 
-€० 
| आक्वाति -श्झा -' 


शा का अर्थ स्पष्ट नहीं है। 


3 का अर्थ है कोस है। २५० विस्तार अर्थात्‌ २५० व्यासवाला वृत्त त्रिविमा रूप लेने पर 
( पए७7२७॥ 88 9 7९७ ताम्ाथाहा0ान] ग8076 ) होता है। ४, मध्य में उत्सेध है। इस 
प्रकार यह चित्र ( आकृति--२३ व ) नीचे एक रम्म के रूप में है जिसकी ऊंचाई ४ कोस है। उसके 
ऊपर ४ योजन ऊचाईवाला शक्रु स्थित है। आकति--२३ (स ) से वर्णित इक्ष का स्वाभाविक रूप 
स्पष्ट हो जाता है। 


बज कब 


कोटर 7 
थक 


बपप * की + 


2६० यो *ः 
अझ्तीशश के! 
इन्द्र के परिवार देवो में से ७ अनीक ( सेनावुल्य देव ) भी होते हैं । 
सात अनीकों में से प्रत्येक भनीक सात सात कक्षाओं से युक्त होती है उनमें से प्रथम कक्षा का 


प्रमाण अपने अपने सामानिक देवों के वराबर है। इसके पश्चात्‌ अतिम कक्षा तक उत्तरोत्तर, प्रथम 
कष्षा से दूना दूना प्रमाण होता गया है । 


४८ जंबूदीवपण्णलिकी प्रस्तावना 


अप्तरक्ुमार की सात अनीके होती हैं। नागछुमार की अ्रथम अनीक में $ भेद होते हैं, शेष 
द्वितीयादि अनीर्के अठुरकुमार की अनीकों के समान होती हूँ | 

यदि घमरेन्द्र की महिंषानीक ( भैंसों की सेमा ) की गणना की जाय तो कुछ घन एक गुगोत्तर 
श्रेढि ( 8००॥०॥7 ०७%) 97087888707 ) का बोग होगा | 

यहा गच्छ ( 7प्रशा०७7" 07 शप्रा8 ) का प्रमाग ७ है, 

मुख ( गा ईछया ) का प्रमाण ४००० हैं, 

और गुगकार ( 0070707 78४0 ) का प्रमाण २ है| 

सकल्ति घन को प्राप्त करने के ल्यि सत्र का उपयोग क्या गया है? | यदि ७ को ॥ पदों 
का योग माना जाय जब कि प्रथ्मपद & और गुणकार ( (!0777707 ४9४0 ) 7 होवें तब, 

[एफ 7775 * एएॉ0 7 078) + १3०-(०- १) २८७४ ५ 

अथवा, %िछ पा 

इस प्रकार ७ अनीकों के लिये सकल्ति धन ७ (5५) भा जाता है । 

वैरेघषन आदि के अनीकों का सकल्त धन इसी सूत्र द्वारा प्राप्त कर सकते हैं । 

गा. ३, १११-- घमरेन्द्र और वैरोचन इन दो इन्‍्द्रों के नियम से १००० वर्षों के वीतने पर 
आहार होता है । 

गा, ३, ११४-- इनके पन्द्रह दिनों में उच्छास होता है। 

गा, ३, १४४-- इनकी आयु का प्रमाण १ सागरोपम होता है* | 

इसी प्रकार भृतानन्द इन्द्र का ११३ दिनों में आहार, १२३ झहूत में उच्छास होता है। 
भूतानन्द की आयु ३ पत्योपस, वेणु एवं वेणुधारी वी २४; पत्योपम, पूर्ण एवं वशिष्ठ की भायु का प्रमाण 
२ पल्योपम हैं| शेष १२ इन्द्रों में से प्रत्येक की आयु १३ पव्योपम है | 


ल++जज-+->++त+त+औतनवतह 5 


१ गुणोत्तर छेढि के सकल्‍न के ल्यि जम्बूद्वीपप्रशति में भी नियम दिये गये हैं। २॥९, ४२०४, 
२०५, २१२ आदि । 


२ इसके सम्बन्ध में 00090029 0]60 & 7४७७ में दिये गये 70]0276 का 800070000 
यहाँ पर उद्धृत करना आवश्यक ग्रतीत होता है । 


#उप्व्०, उ ४ उ9, 5586 "58998 प्र०४७ छ/०2४०४७? प्रत ज्ञत, फरप्रणछ9/ 3, 
97989 30, ॥88 079867४९९ ६86 4७76 78 & #ऊ९०| 9700070ण ४०/४७७7 86 ए68[7979%07, ई०धाए९ 
रण ग्रपप.्टआ' धागा 806 829 ० 6 एशेसातवीं एथाडढ्8 70०40०00 76एथ 75 3,000 जश्वाह धाते 
06 7€शूमाछह0त 006 07ग्रा"्ठीफ ई07 ७एशए हिघ९४४ ए॑ 88०. 7प७० [70907स्‍707 6 ई000ऐ उम्राकएको 
६0 765एशाद्ाणा 78 छोए5, 3 40 24000. 86 ४४४ की ठ05677९त +6/ यआ 8 7080 !फ९वें 7९ & 
8०0, ७ हएएवे झ8ए० & ]०टाधप ४८० ढिशाफढ़ ०६ #प्रशष्ठणए 00ए 07९० 7 ६369 085. 4 उरताणवं 
एथ507 8४ 8 26879780078 $० $0 क्रा75७, 07 8 260 १८24--25920 77 24 पैणाए8, 70727 
24,000” --9, & ठ707प, “#ए०0858००४४ 0)6 छापे छ०फ?, ए, जाया, एकता, 7942, 


तिलोयपण्णत्तिका गणित ४९ 


गा, ४, ६-- चसनाढी के बहुमष्य भाग में चित्रा पृथ्वी के ऊपर ४५००००० योजन विस्तार 
( 049706७० ) वाला अतिगोल मनुष्यछोक है (आकृति-२४) | 
अतिगोल का अथ्थ वेलनाक्वार हो सकता है, क्योंकि अगली गाथा 
में उसका बाहर्य १ छाख योजन दिया है। (8 7786 थंएठपरॉछ' 
56ज़ांप्रप७' ० गाता 09986 48 04790, 2250000 
#74 #7०४276 38 00000 ए०]००४ ) | 

गा. ४, ९-- व्यास से परिधि निकालने के लिये व: का मान ९/ १० 
लिया गया है और सूत्र दिया हैः परिधि 5 ९/ द्याउ)२ | १० अथवा 


0770770., 5 4/ (व०ण, २. 70, यहा ब्यास को 6, त्रिज्या 
को 7 और परिवि को ० माना जाय तो 
07१/९० 4८२ 7५५/६० 
चवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिये सूत्र दिया गया है;-- 
व्यास परिधि (व्यास)* _ 
है. $ व्यास" ४ 
५/६०. (त्रिज्या)१, अथवा, 8788 ८ १0, (7806778)*, 
इसी प्रकार, छात्र वर्तुल रम्भ का घनफल निकालने का सूत्र 


टेट ह यह है.-- " 


राक्ृरमी- २७ आधार का क्षेत्रफल ८ ( उत्सेध या बाइल्‍य ) 
घनफछ ( ए0!प706 ) को मूल में “विंदफछ” ल्खा गया है | ह 


हि 

परिधि जैसी बडी सख्या १४२३०२४९ को अकों में लिखने के साथ ही साथ शब्दों में इस तरह 
ढिखा गया है : परिधि क्रमश नौ, चार, दो, शत्य, तीन, दो, चार और एक, इन अकों के अमाण हैं-- 

यह दसाह पद्धति का उपयोग है | 

गा, 9७, ५०-०५६-- सम्मवत:, यहा अ्रथकार का आशय निम्न ढिखित है... - 

जम्बूद्वीप का विष्कम्म १००००० योजन है। उसकी परिधि निकालने के लिये 47 का मान 
५/६ए४ डिया गया है। १० का वर्गमूल दशमठव के ५ अक तक निकालने के पश्चात्‌ छठवें अक से 
३ कोश की प्राप्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि छठवा अक ७ होने से योजन को कोश में परिवर्तित करनें पर 
२८ की ही प्राप्ति होगी। और भी आगे गणना करने पर अतीत होता है कि १० के वर्गमूल को आगे 


के कई अंकों तक निकालने के पश्चात्‌, क्रमशः धनुष, किप्कू , हाथ, आदि में परिधि की गणना की 


२३२१३ 


गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ३ उवसन्नासन्न प्रमाण के पश्चात्‌ रूपा ीण अवसन्नासन्न बच 


रहता है। उवसन्नासन्न मामक स्क्घ में अनम्तानन्त परमाणुओं की कत्पना के आधार पर, प्रथकार ने 


हे २३२१३ 
उक्त मिन्नीय प्रमाण में परमाणु की सख्या को, दृष्टिबाद अग से ह-मूद्भ३" ले ख द्वारा निरूपित करना 


चाहा है। परन्तु, दूरी का प्रमाण निकालने के लिये उवसन्नासन्न के पश्चात्‌ अथवा पहिले ही, प्रदेश द्वारा 
निरूपण होना आवश्यक है। सूच्यगुल में प्रदेशों की सख्या के प्रमाण के आधार पर १ उवसन्नासन्न द्वारा व्याप्त 
भाकाश में अनन्तानन्त संख्या प्रमाण परमाणु भले ही एकावयाही होकर सरचकरूप स्थित ट्वों, पर उतने 

ति, ग, ७ न 


ही एधह रा: 








की] 


परिधि » अर्थात्‌ क्षेत्रफल ८८ 


७० जवृद्दीवपण्णत्तिकी प्रच्तादना 


के 


च्यापत आकाश छा प्रमाग अम्न्तान्त प्रदेश कदापि नहीं हो सकता। इस प्रकार, इस सीमा तक किया 
गया यह प्ररुषण छामप्रद न हो, पर उनके द्वारा खोले गये पथ का प्रदर्शन करता है। इसके पूर्व 
अनम्वानन्त आव्यश का निरुपण अंयकार ने खख ख द्वारा किया था। यहा परमाणुओं की अनन्तानन्त 


उख्या इतछाने के लिये २३२१३ द्वारा निलपण किया गया है ओर इसे “खखपदस्संसस्स घुढ” का 
१०५४०९ 


गुग्कार बतलाया है ताकि परिमाषानुतार अंतिम महत्ता प्रदशित की जा सके। यह कहा जा सकता है 
कि ख* अनत का प्रतीक था और उसमें गुणनभाग की कव्पना उसी तरह सम्भव थी जैसी कि परिमित 
सख्याओं ( ग306 पुपक/धा768 ) में मानी जाती हैं । 


गा, ७, ५९-६४-- इसी प्रकार, क्षेत्रकक की अत्य महत्ता को प्रदर्शित करने के लिये, किकई 

उदसन्नासक्ष भें परमाणुओं की उत्वा अंयकार ने ४८४५५ ख ख द्वारा मिवपित की है? | ऐसा ग्रतीत 
१०५४०९ 
होता है मानों पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ऊर्ष्च अघ), इन तीन दिलद्याओं में अत न होनेवाली श्रेणियों द्वारा 
सरचित अनन्त साकाश की कल्पना से ख ख ख की स्थापना की गई हो | 
गा, 2, ७०-- यहा आइृति-२५ देखिये | 

यदि विष्कम्म ( व्यास) को 6 मानें, परिधि को ० मार्ने 

भौर मिज्या को 7 मानें तो (दीप की घचत॒र्थात्म परिधि 


8५५ 
रुप घनुब्र छो जीवा )* (२) >२ 


ययवा, ( '0ाते 0ई & पृप्शपाशा 870 )* 


6५२ 
कल यक, घ्त्श्ः घर 
्ड ( रे ) <२८२ 


पायवेगोरस के साध्यानुतार मी इसे प्रास किया 


॥०-२०० 


जा सकता है क्योंकि (म क)१ +(म क)* #(क ख)* 
होता है| 





ध्झा 


प्रेथकार ने फिर इस चत॒र्थाश परिधि तथा उसकी जीवा में सम््रन्ध वबतलाया है। यथा;-- 


१ उम्मदत, 'ख लू सः अनतानत आकाश के प्रतीक के लिये ख छब्द से लिया गया है. जहा 
ख का अर्थ आज़ाश होता है। ० या आधुनिक अनत का ग्रतीक मौर्यकाडीन ब्राह्मी लिपि के अनुसार 
पत्ते लिया गया प्रतीत होता है| 

२ बान्तव में आयाम सम्बन्धी एक दिश निरुपण के लिये खः पद लेना आवश्यक है, तया 
क्षेत्र सम्बन्धी द्विदिद्य निस्फण के लिये खि खः पद लेना आवश्यक है। इसी प्रकार का प्रर्पषण कोस, 
ब* कोस आदि में होना आवश्यक था, छिसे अथकार ने सक्षित निरुपण के कारण न क्या हो। 
उपसच्ञसत्र के अतिम परिषाम को छेम्र, हम इस निष्क्प पर पहुँच सकते हैं. कि उन्होंने १० का वर्गं- 
घूट दझमल्प के फिस अं तक निकाला था, पर अति छ्लिष्ट होने से, तथा ८ का सुद्षम निरूपण ने 
टोने से इस दिश्वा में अब प्रदक्ष करना ल्ामप्रद नहीं है | इम्बूद्रीपप्रशति, १२३, में आनुपूर्वी के 


लीक मंसार 


सार (शूट, ३१८), % का प्रमाण केवछ दाथ अम्राण तक टिया गया दे, नो कुछ भिन्न है। 


हिछ्लीयपण्णसिका गणिव ण्३ 


( चतुर्थाश परिधि की जीवा )* ५८६८ (चठ॒र्थाश परिधि)* 
अथवा, यदि जीवा का ऊपर दिया गया मान लेकर साधन करें तो ( च॒तुर्थाश परिधि )९ 
रे ५ ५१६ कि 
ये [र * ५] --त्धा प्पः च््डि अल 


है ८ है| 





अथवा, ध॒तुर्थो्व परिधि ८ ५ 


आबकल, इस ( (ए०७५7७७४ ७70 ० ७ 0४7०१७ ).को पर लिखा जाता है जहा ५४ का 
मन ३:१४१५९** ' हे 
28 बा ब्रा भरत क्षेत्र , ( आकृति-२७ भ 
देखिये | ) वहा विस्तार क घर 
५२६ +॥ योजन है | 
चित्र में सदइफ विजया् पर्वत है। 
ग घर २३८३ योजन है। 
दक्षिण विनयादे की जीवा इ फ ८ 
च्गा १२ पु 
;| ९७४८३ ४९ योजन है, तथा विजयादू॑ 
कीट ७9 की जीवा सद55१०७२०३४३३ योनन 





से रखा 
तथा घनुष स इ ध फ़ द८5१०७४२६३ योजन है। चूलिका+८ (5) प्+ ४८५३टै योजन है । 


क्षेत्र और पर्वत की पाश्व॑भुजा 5 स ६>द फ+ ४८८ड्रैडे योजन है। 
भरत क्षेत्र के उत्तर भाग की चीबा का प्रमाणरूभ ब८ १४४७१६ योजन है तथा पतुपष्ठ 
मघब८१४५२८३२%९ योजन है । 


चूलिक़ा ७ कल + १८७५३३ योजन है। इत्यादि । 


साथ दी पाश्वंभुजा अ सूू व द:८ १८९२३ट८ योजन है | 

यहा चित्र मान अमाण पर 
जाए छी. नहीं बनाये जा सकते हैं क्‍योंकि 
ः १००००० योजन विस्तार की तुलना 
में ५२६ककद योजन के प्ररूपण से 
चित्र स्पष्ट न हो सकेगा। यहा 
( अकृति-२७ व ) अवधा जघझ 
भरत क्षेत्र है और उससे ढुगुने 
विस्तार 'क ख' वाला चछझतजञ 
हिमवान्‌ पर्वत है । 


५... से सरोवर ५०० योजन पूर्व पश्चिम में तथा १००० यीजन उत्तर दक्षिण में विस्तृत है। गया, प्रथम, 
पृ की ओर ५०० योत्नन चहतो है और तब दक्षिण की ओर मुडकर सीधी ५२३४४ योजन हिमवान 





हा जंदुद्दीदपण्णत्तिकी मच्चावनां 


पर्वत के अंत तक घाकर, विजवार्य भूमि प्रदेश में मृडती है। वहा वह पूर्व पत्चिम से आई हुई 
उन्मम्मा और निमत्ा से मिलती है । पुनः वह विच्यार्द को पार कर दक्षिण भरत क्षेत्र में ११९७६ योजन 


तक चाकर, पूर्व की ओर मुद्कर, मायघ तीर्थ के पास समुद्र में शवेश करती है। इसी प्रकार सम्मितीय 
गमन चिंधु नदी का हे! 


गा. ४, १८०-- इस याया में 4यच्यर ने उस दया में जीवा निकाढने के लिये नियम दिवा है 
जब कि बाग और विष्कम्म दिया गया हो । 


गग (॥02॥+$ 04 ४6 8९877७॥$ ) जो यहा 3 द्वारा, वित्तार ( तां870/७7 ) को 
6 द्वाता प्रस्वित कर जलीवा ( ०7070 ) का मान निम्न लिखित सत्र रूप में ठिया जा सकता है | 


लीवा ्ि '/४ 9 
तल )/ ४ ॥ (7)? - (7-३१ )” ] 


यहा भी पायवेगोरस के नाम से प्रसिद्ध साध्यक्रा उपयोग है | 
० वहां आइति-२६ से त्पष्ट है कि-- 
(डउफ)+ < (उप)* + (पक) 

»« (पक) ८ (ठफ) -- (उप) 

«“« ३२ पफ ८४ (ढक - के 
गा. ७, १८१-- इस गाया में अ्ंयकार ने उस दशा 
हि में धनुष का प्रमाण निकालने के लिये सूत्र दिया है जब 

कि वाण ओर विष्कम्म का प्रमाण दिया गया हो | 
घनुष ( ॥,७7893 05 ४४७ 870 70प्रगतांण्ट्ट 


वकालत 2०७ #स्‍6 80687७॥$ ) का प्रमाण निम्न लिखित रूप में 
दिया जा सकता है :--- 








न न 


वृच की तीवा श्राप्त करने के ल्वि, वेत्रीलोनिया निवासी भी प्रायः इसी रूप के सूत्र का 
उपयोग करते थे घ्िउके विपय मे कूलिन का अमिमत यह है. 


#परक्6 7#92६820657 ९0720. 8976873  €एछ७7 27076  ै९8४ोए मा उिशाएु४ंीकप७/ छत 
56४5 एिद्वी89007 . ए धा0श ए 6 एएाश0एिफ 48४७, छाएी ऋछ ग्राइज 0७६9 8079- 


ऋषध्शा8 870प70 2600 छ, 07--00०68० 2 क्रा४#0#ए ण॑ ७९००0 फैंटए0प8, 0. 7 
ऋत७, 940. 


सुत्त प्रतीकल्पेण यह है :--- 

कीवा२९/( 6? - ( १-२४ )%) 
पम्वूद्ीपप्रशति से, जीया 5 ९/ ४. बाग ( विष्कम्म-द्रात ) रूप में दिया गया है। २२३; ६$॥९ 
इसी प्रकार घतुप > ९/६ ( क्षत्र )5 + (क्लब )२ प्रत्पित है। २२४, २९; ६१०, 


/] 


5 


आँद | 


हि 


विल्ोयपण्णत्तिका गणित छू 


घनुप ८ यू (3+3)*-(१ /* | 


यह देखने के लिये कि यह फ्द्दा तक शद्ध है, हम भर्द्ध इच का धनुष प्रमाण निकालने के लिये 
॥5० रखते हैं। 
इस दशा में घनुप 5९“ शव] - (को) 
२९/ श्र डा] ९८ श्व्य 
८९/६४३ प्राप्त छोठा है, बिसे आज्वल के प्रतीकों में ८: 7 लिखा जावेगा | यह सूत्र अपने 
ढंग का एक ई" | उन गणितशों ने ८० का मान 4/१० मानकर इस सन्त को जन्म विया | अचु कछ 
कलन से यदि इसका मान दौर निष्मालें तो इस युत्र को रावित करना पड़ेगा +--- 
५ - (6-४) 
पु ला कक ३ कक) 
०8) 870 5-5 २ ७. गा ( ञ्‌ ते 
हैं 7०४१-57 


अथवा, दाण के आधार पर, केन्द्र पर आपतित कोप प्राप्त कर धनुष्त का ममाग निकाला 
बा सकता है। 

गा. ४७, १८२-- बच नीवा ( णाणात ), और विस्तार ( 9]996667 ) व्या गया हो तो 
बाण ( प७8॥६ 0६ 0० ४९४०४०७॥४ ) निकालने के ल्यि यह सन्त दिया है :-- 


आम तर (७४००७) 


२ १.4 


2.4 
न थृ 
3 बी [ रे का. (2०8 | 
7०-००333))व---२-०-->७७५५५३५७०-क+नन-_++५ 3 भन्‍जनन+..५.५५३०३०५००७ 
१ दाडैण्ड के प्रसिद्ध गशितन और मौतिकशाजी हाइजिन्स (१६२९-१६९५) ने घनुष और 
और छीवा से सम्बन्धित निम्न लिखित सूत्र दिये हैं । 


शूप्रशा ६9 3 07 6086 ज्ञा0णे० 870 ग्रध्वरए 


0आ6:5--286(दुपए/६४7 ध्० 870.--40(प्थ१४6 ७7०) 7087ए 
45 


(१) 3:४0५- 


(२) 8705२ 

इन सूत्रों में 00070 का मान ९/ शी - (/-8)7] रखा जा उकता दे तथा अन्थकार द्वारा 
दिये गये उत्न से तुलना की जा सकती है । 
२ जम्बूद्ीपमत्गति २२१५, 5११. 


स्पष्ट है, कि यह सूत्र, निम्न लिखित समीकरण को साधित करने पर ग्राप्त किया ग्रवा होगाः-- 
> 5 हर 
डए१ + (बीवा)? -- ८० 9 5०, 


- अं #८7+[7-(5) | कक 





७४ ज॑बूदीवैपण्णत्तिकी प्रस्तावना 


उपण्क्त सूत्र में + की जगह केवछ - ( ऋण ) अरहण करना उल्लेखनीय है। प्राप्त होनेवाले 
दो प्रमाणों में से छोटी अवधा के डिये प्रमाण प्राप्त करना उनके लिये इष्ट था | 
पुन', गाथा, १८० और १८१ में दिये गये सूत्रों में से # निरसित ( 0]एर968 ) करने पर 
घनुष, जीवा और बाण में सम्बन्ध प्राप्त होता है ;-- 
(घनुष)* « धवा* +- (जीवा)* 


तथा, ४ !*९ 4 ४ (२) को ४ (अर्दू धनुष की जीवा)* लिखने पर हमें निम्न छिखित 


चम्रन्ध प्राप्त होता है --- 
(धनुष)? ८२ ॥१ ५ ४(अर्द् धनुष की जीवा)? 
इसी प्रकार अन्य सम्बन्ध भी प्राप्त किये जा सकते हैं | 
गा, ४, २७७-२८३-- इन गायाओं में निश्चय काछ का स्वरूप बतलाया गया है। 


गा. ४, ९८५-८६-- व्यवहार काछ की इकाई 'समय? मानी गई है। इसे अविभागी काल 
भी माना है जो उतने काछ के बराबर होता है, नितने काछ मे पुदूगल का एक परमाणु आकाश के दो 
उत्तरोत्तर स्थित प्रदेशों के अन्तराछ को तय करता है१ | 


असख्यात समयों की एक आवलि और उख्यात आवलियों का एक उच्छवास होता है-- इसे 
भ्रयकार ने निम्न लिखित रूप में अकसहदष्टियों द्वारा प्रदर्शित किया है | | हे हो सकता है कि असं- 
स्थात का निरूपण २ तथा सख्यात का ६ के द्वारा किया हो | आगे, 


५ दच्छवास5 १ स्तोक, ७ स्वोक-+१ लव, ३८३ लव८१ नाढी, २ नाली १ मुहूर्च, 
३० मुहूर्त 5 १ दिन, १५ दिन९ पक्ष, २ पक्ष>१ मास, २ मास १ ऋतु, हे ऋतु ८ १ अयन, 
२ अयन 5१ वर्ष, और ५ वर्ष ७ १ युग होता है। इस प्रकार, आगे बढ़ते हुए, एक बड़ा व्यवहार 


१ यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि किस गति से परमाणु गंमन करता होगा, क्योंकि मंदतम 
गति कहना भी आपेक्षिक निरूपण है प्रकेवछ नहीं । वीरसेन के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है, कि 
परमाणु ऐसे एक समय में १४ राजु प्रमाण दूरी भी अतिक्रमण कर सकता है | पर, पुत्र: समय अपरिं- 
भाषित ही रहता है, क्योंकि एक समय में विभिन्न दूरियों का अतिक्रमण गति को स्पष्ट कर देता है, प्र 
स्वव अस्पष्ट रहता है | यदि समय को अविभागी मानते हैं तो एक समय में १४ राजु अतिक्रमण होने से, 
७ राजु अतिक्रमण कब हुआ होगा-- इस तर्क का स्पष्टीकरण नहीं होता, क्योंकि $ समय, “अविमाज्य”? 
कह्पना के आधार पर सम्भव नहीं है। इस प्रकार यह कथन एक उपघारणा ( छ0&प्रौ&॥6 ) बन 
जाता है, नहा तर्क और विवाद को स्थान नहीं है। डाक्टर आइयटीन ने भी प्रकाश की अचल गति के 
ठिद्वान्त को उपघारित कर, माइकेल्सन मारले प्रयोग आदि को समझाया है, जह्य यदि प्रकाश की छूहर पर 
ही बैठकर, प्रकाश के समान गतिमान होकर कोई अवलोकन कर्ता गमन करे तो वह यही अनुभव करेगा 
कि प्रकाश उसके आगे वही गति से था रहा है, जैसा कि उसने गतिहीन अवस्या में अनुभव किया था | 
ऐसे लोक सत्य ( घरााशए७७४७॥ ६प 0 2 का अनुभव छल्मस्थ नहीं कर सकते। पर, गणितीय अतहंष्टि 
से यद्द सम्मव है । ऐजा प्रतीत होता है, मानो एलिया के जीनो ने अतिम दो तकों द्वारा इसी प्रश्न का 
समाधान करने का प्रयास किया हो | जीनो ( ४९५ १ ४३५ ! ईस्वी पूर्व ) के चार तकों का सर्वमान्य 


उमादान गत प्राय” २३०० वर्षों से नहीं हो सक्रा है | विभेष विवरण के लिये “७:००: क्रणाक्नव08 
95 ध००४, ७9. 27-283, एत०, 92*, च्ष्व्य है। 





हिलोयपण्णसिका गणित पु 


काहआत्त किया गया है| यह अचलात्म है णो (८४)३११%(८१०)१० दपों के समान है | मृल में दो 
बीच के नाम नहीं दिये गये हैं डिससे (८४)२१)८(१०)८० ८ ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह 
रुख्यात काल के वर्षो की गणना द्वारा, उत्कृष्ट सख्यात प्राप्त हो बाने तक छे जाने का सकेत है। अगले 
पृष्ठ पर उत्कृष्ट संख्यात्त प्राप्त करने की रीति दी गई ३। 
गा. ४, ३१०-१२--वहा वह वात उल्लेखनीय है कि जैनाचार्यों ने प्राकत सस्याओों एवं राशि 
( 5८ ) रिद्वान्च के द्वारा असंख्यात और अनन्त की अवधारणाओं का दर्शन कराने का अयक्न किया 
है| असख्यात और अनन्त की ग्राप्ति प्रात संख्याओं पर ऋमबद क्रियाओं द्वारा तथा असख्यात एव 
अनन्त गगात्मक संख्यावाली राशियों की सहायता से की है । यह बात भी सुचित कर दी गई है कि 
'एंज्यातः चोददह पूर्व के शाता श्ुतकेवली दा विषय है ( देखिये पु० १८० ), 'अरसंख्यात” अवधिशञानी का 
विषय है (प्रृ० १८२), और “अनस्तः केयली का विपय है ( पृ० १८३ ), अर्थात्‌ इन्हीं निर्दिष्ट 
व्यक्तियों को इनका दर्शन ( कशा८श/४ंणा ) हो सकता है। जैसे, असंख्यात प्रदेशों युक्त दृच्यगुलु 
की सरल रेखा झा दर्शन हमारे लिये सहज है, उसी तरह अनन्त रुप में अवस्थित? शान की सामग्रिया 
फेवली के टिये अनन्त रूप में दृश्गिचर होती होंगी । इस पर उम्मी एक मत न हों, पर शान के विकास 
के इतने उच्च श्रेण्युक्त सादर्श की कत्पना करना भी हानिप्रद नहीं है। 
अनन्त ( 490706 )" के कई प्रकार जैनाचायों ने स्थापित किये हैं : लैमे, ( १) नामानन्त 
( 3407#7708 40 ९४३४७ » स्यापनानन्त ( 8 कर97९० ॥9970 ), (३ ) दव्यामन्त ( ॥- 
ग767 04 हो४्धा0९४ ) (४ ) गणनानन्त३ ( 49776 39 )श/७07९7080708 ), (५) 
३ बार शाह07ए ए एए69(0या एप0509॥ए9 ६४6 ६0970  4099700" ६० 0480200% ४ 70०# 
9६॥, 3एए8/श॥0ए 407 (6 ग#0 धाया०, ॥] 4॥0 ६0809राष्ट 00 87055॥0णाते७४ (60॥ 0०॥४, 
80), 96 चर६९१ 7६ (० परेए8४९7,० रह 80 6०0९श४०प 40 06086 कृष्ग्रा् 77४४० "0007०, 
थ 0087 ० ३ (प्र हु 7--ऊऋषा063 श०ए5९०7% छ8979708, ए० 49, 9. 340, एव 4829 
२ “३१४७ ०आर्ण 09०९8 0६ वरगरीयपरत 8 काली 0076 ६40 ४6 8&॥0९70070. 0 4]6 ग्रा8&009« 
गाह्ाएहय हफ्ते फएा080|767 छ76 ९078 ॥477 00, 00779 फ्री7ए्0७, $90 ग्रह 04 
776९8877७77९७॥, (86 ० ०६ 820078, (6 ॥)ग्रा6 १०६7078 0६ 8९०ग्राश॑एत्र छत शा6 प्रधरीआ06 0 
ग्यध89085 लं08" 6 #70407९१॥७ 870009709, ए0 5, 9 320 765, 3944. 
रे आगे. गणितीय अनन्त घारणा को निम्न लिखित रूप से इस तरह प्रदर्शित किया है, “प 806 [६ 
06 ९858४00% 0६ & प्रा8एग्राप्रव6 48 800". ७६ 5 9800705 छापे #छशशा।8 हा0थ90 ऐश 80 
97९08अ87९6. ऋष्चहत70ए06 प्र0फ०एटए [0789, था 5 38 8970 ६0 9260078, ग्राग7709, 870 ४॥३9 
९०7०00ए00५ रण 70 7765 38 त७०९6 9७६ ८० ?* इसी के सम्बन्ध में जेम्स पायरपाट ( 09768 
शिशक्‌०70) ल्खिते हैं, “मा5ड0घव्ताए ६6 मि्छ ग्रणाँशए $0 90 00रधपेथ०्ते क्ृ००० ध0 
2०8#४6 776 2०८8 7, 2, 3, 4, 8, 6, ,छ७ शा) 6७059 छत्र8 87500॥ 07 7प्र॥०9००७७ 797 (७७, 
बफाह 8््शाध्या 38 0ाक्‍ेशरत, फ्रतत06.. , प्रक्० 85४४77908--० ,-- ०० 8००७ 70$ 79प्रा70078, 36, 
+69 60 700 ॥७ 70 0७0७, एकटए 76 ग्राए0त006९0त $+0 6जफ०88 8007४ए रश/छा 70१९8 ०६ 
॥क्षा280000 १ए]70॥ 6९6प्राः 00780890ए ए 0प्राः 78880 88.2. पपा8 यआ60ज 05 ककंएणा8 
लक शब्गष०४, 'ए0], 4, 9 86 
एक प्रसिद्ध गणितश्ञ का अनन्त के सम्बन्ध में विचार इस प्रकार उल्छेखित है :--/47 ए्रगीणा/७ 
सपा 00, “४६७४ ऊ0889 ५७७, "फऋष्प्रोत 90 & ग्रणाव० 7 प्राणी 8 70. एफवर९णैश' ग्रणय०७०, 407 
उणशए एधकर्तएप]87 वह गजा० 76#06छ8 पएएा सिह प्र्क गरवीितञा ग्रगग्राँछ/ 78 प्राह्क्त ? 


१ 49707००:९०:६ कराशा९४0७, ए०८ 28, 7. 797, पर जैनाचायों द्वार दी गई अनन्त की 
( आगे के प्रष्ठ पर देखिये ) 


ज६ ज॑दूदीवपण्णत्तिकी पस्तावना 


अप्रदेशिकानन्त (77078807]९88 ग्रग॥0०9709), (६) एकानन्त ( 006 द/807078॥ 
एणी7767 ), (७) उमयाननन्‍्त (790 6760004ा वशी॥707 ), (८) विस्तारानन्त 
( हिपएथी लक िधिणाओ ), (९ ) सर्वानन्त (50879 9#97697 ), ( १० ) भावनानन्त 
( [770ए ० ऋज0ए)०१४० ), (११ ) शाझ्नतानन्त ( #ए&788978 ). 
आगे, गणनानन्त का विद्यद विवेचन दिया गया है। 
सबसे पहिल्े स्थूढ रूप से सख्या को जैनाचार्यों ने तीन भागों में विभाजित किया है; (१) संख्यात 
फ(ा६० 07 गपा0'४599, (२) असंख्यात ]77707707806, और (३) अनंत 49777(6, 
यहा हम, सुविधा के लिये, वैज्ञानिक ढंग से प्रतीकों द्वारा इन विमाजनों का निरूपण करेंगे । 
सख्यात को 8, असख्यात को &, तथा अनन्त को 7 के द्वारा निरूपित करेंगे । सख्यात को तीन भागों में 
विभाजित किया गया है; जघन्य सख्यात, मध्यम सख्यात और उत्कृष्ट सख्यात झिन्हें हम क्रमश शी, 89, 
और 5प डढिखेंगे | असंख्यात को पहिले परीतासंख्यात, युक्तासंख्यात ओर असख्यातासंख्यात में विभानित 
कर, पुनः अत्येक्ष को बधन्य, मध्यम और उत्कृष्ट में विमानित किया यय्रा है, बिन्हें हम ऋमशः 39, 
89, 3 भऔौर #9], 3970, 3970, 8357], 297, 2857० भीर 3७, 4७87, ४७0 द्वारा 
मिरूपित करेंगे | इसी प्रकार, अनन्त का पहिले परीतानन्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्त में विमानन के 
पश्चात्‌ इनमें से प्रत्येक को जधन्य, मध्यम और उत्कृष्ट श्रेणी में रखा है। हम इन्हें क्रमशः 79, प५, 
॥ और 7ए, 77, ॥फ०, ॥9], /909, एए तथा 7], ॥70, 7 द्वारा निरुपित करेंगे | 
उत्कृष्ट सख्यात ( 50 ) को प्राप्त करने के लिये निम्न लिखित क्रिया का वर्णन हैः-- जम्बूद्वीप के 
समान ल्म्ब्र बर्दुल रम्भाकार १ छाख योजन विष्कम्म ( (0708700/87 ) वाले तथा १ हजार योजन उत्सेघ 
( ॥०7870 ) वाले चार कुड स्थापित करते हैं। ये क्रमश; झलाका कुड, प्रतिशलाका कुड, मद्शछाका 
कुंड और अनवस्थित कुड कहलाते हैं । है 
अन्तिम अनवस्थित कुड को यदि दो सरसों से भरा जावे तो इस राशि प्रमाण जघन्य सख्यात होता 
है । श>२। यहा यह उल्लेंलनीय है कि १ की गणना, सख्यात में नहीं है। थह प्रथम विकद्प है | 
२ से ऊपर की वे सब सख्याएं जो उत्कृष्ट सख्यात तक प्राप्त नहीं होतीं, मध्यम सख्यात [ 90 > २ पर 
87 < 50 ] के विकद्प हैं | इस अनवस्थित कुड को पूरा भरकर एक एक सरसों उत्तरोत्तर द्वीपों और 
समुद्रों में देता चछा नाव । ( त्रिलोकसार [ या, २८ ] में कुंड इस प्रकार भरने को कहद्दा गया दै कि 
सर्वोच्च सतह पर एक सरसों समावे जिससे रम्भ के ऊपर एक इदाकु भी स्थित हो जाती है और इस तरह 
कुछ समाये हुए सरसों के चीजों की गणना १९९७११२९३८४५१३१६३६३६३६३६३६३६३६३६३६३६ 
श६३६३१६२६३६ ३६ मआप्त होती है। यहा यह नहीं ज्ञात है कि शंकु की ऊँचाई कितनी और क्यों 
ली गई। केवछ रम्म में ( १९७९१२०९२९९९६८ ))८( १० )३१ सरपों समाते हैं।) चूँकि सस्सों 
परिमापा इन परिभाषाओं और अवधारणाओं से मिन्न है । फिर भी, वह अवधारणा गेडिलडियो ( १५६४- 
हक ) और बार्न केंटर ( १८४९-१९१८ ) के "007ाए्रण८ ० झातारणंशण०४४ तथा 
436079 07 78७) मप्य7887 से किस प्रकार सम्बन्धित हे यह निम्न लिखित से कुछ स्पष्ट 
ही जावेगा। अनन्त राशियों के सम्बन्ध मे गेलिलियो के लेख का अवतरण श्री बेल द्वारा रचित 
"26ए8९[0कञञाशाई 07 780608668? के पृष्ठ २७३ से उद्धुत किया जाता है--- ह 


5 99]7 --] ६६९ 80 09७० ठ७णशण्ा (986 76 789ए 8079, 975 $0 889, 86 | प्रत्र००8 
हक डिधरुपक्रा58- 876 उंजीयं॥०, 800 986 ऋशफ्रिप् उ8 ६6 प्ापाग्रांप्रत8 0 8पुप्रक्र/'०8 क्‍885 
'प्रपा0श8, 207 कप्राषठ हए8866ए घद्या ग्॥४. छ्तते ग7 ००7एप्र507, ध&0 06 8$0707088 


है ( आगे के पृष्ठ पर देखिये ) 


8 तविछोयपण्णत्तिका शणित ७७ 


की संख्या युग्म ( गिएशा 'एपा।5७7 ) है, इसल्यि अन्तिम सरसों उपयुक्त संख्या के द्वीप, समुद्रों का 
अतिक्रमण कर समुद्र में गिरिगा। जिस समुद्र भें गिरे उसके विष्क्म्म के बराबर फिर से बेलनाकार १००० 
योज्नन गहरा कुड खोदकर उसे सरसों से पूर्ण मरे और इसी समय ऊपर छिखी हुई क्रिया की समाप्ति 
को दर्शाने के लिये शल्यका कुड में एक सरसों डाले। इस प्रकार की क्रिया फिर से की जाय ताकि यह 
दूसरा कुड भी खाली हो जाय, तभी शल्यवा कुड में दूसरा सरसों डाले ओर बिस द्वीप या समुद्र में उपयुक्त 
कुढ का अन्तिम सरसों पड़े उसी के विष्कम्मभ का और १००० योजन गहराई का वेलनाकार कुड 
खोदकर फिर उसे सरसों से भरकर पुनः खाली कर शल्शका कुड में तीसरा रुरसों डाले। 


यह क्रिया करते करते जब शलाका कुड भी भर जाये तब प्रतिशछाका कुंड भरना आरम्भ 
करे। जब वह भी भर काये तब एक एक सरसों उसी प्रकार महाशलाका कुंड में भरना आरम्म करे। 
उसके पूरा भरने पर संख्यात हीप समुद्रों का अतिक्रमण कर अन्तिम सरसों लिस द्वीप या समुद्र में पडे 
उसी के विस्तार का और १००० योत्नन गहराई का कुड खोदकर उसे सरसों से पूर्ण भर दे । जितने 
सरसों इस गद्डे में समार्देगे वह घघन्य परीतासंख्यात 379] है और इसमें से १ घटा देने पर उत्दष्ट 
संख्यात प्राप्त होता है । 
87> 39]-३९ 
इस प्रकार 80 997। 72 5]2 ! 
भौर 87] 9 50 तथा परिमाधानुसार 
4397० > 897 > 67 है। 
870 अर्थात्‌ उत्कृष्ट परीत असुख्यात प्राप्त करने के ल्यि इसी का विरलन करके, एक एक 
रूप के प्रति वही सख्या देकर परस्पर गुणन करने से जघन्य युक्तासख्यात ग्राप्त होता है, जो उत्कृष्ट परीत 
असंख्यात से केवठ १ अधिक होता है १-- 


[80]]7- 89]5490+ १ 
इसके पश्चात्‌ परिमाघा के अनुसार, 
3977490 > 899 570 है। 
उत्कृष्ट युक्त असख्यात प्राप्त क्स्ने के लिये, जघन्य युक्त असख्यात का वर्ग करने से णो जधन्य 
असंख्यात प्राप्त होता है, उसमें से १ घटना पड़ता है।-- 
[59]]१८ $शं ८ 3 7४०८+ १ 
तथा 2870 > 4877 > 39] 7 5एप है | 
8 का मान 79] से १ कम्र है। इस 79] ( जधन्य परीत अनंत ) को ग्राप् करने के लिये 
निम्न लिखित क्रिया है--- 


० #वणथा59, शरय००५७, घाव 807 #8ए6 00 74809 79 पत्रीत्राव99, ०एक ० गा. फकाशा- 
गछां० पुपथ्ांवध९8..,, ?, यहा 7/7००४०७४४४ का आशय केवल प्राकृत संख्याओं १, २; ३*' इत्यादि से है। 
अब, इसी पुस्तक में पृष्ठ २७५ पर अकित यह अवतरण देखिये--- 

“ए680 यह शिाए्रालणड' 00790 ७००ए+ ६76 007000# ० '868ट्टाआग78 87. ग्राधिा6 
फाह8९क पीछा छा फ्रीता(62 एथश00" 970068060 ६४० त68०७४7० 8एए त695ा०वें ग्रपक्क३ए ्ई 8हएला 
णए्ृह्ुक फरवणव०8ट. उप88, 906 78 ६छाते ॥0 929 70 ठातव्पॉए प्रा गगधट्ुप्राए8 &0 0तेतत 
प्रगति 6 लुछ885, 8 प्रछरणएशें एन 9. 2, 3, (#०्माहशए९४ 8ए7ि00.. 3670756 जा 5९80, 
मा 0ातामण शष्फाशक्षतणा, गी९85 69. 2070फ0 ७ भर ७-5 569 (७0--29, ध्यते 80 00, षाएय 02 
28 768०॥6०, जोश छटेन-7, 02+2, «»« 87० #शा79, 9०एणावे थी। ९8० [698 0, छाते 


ति,ग, ८ 


८ जबूहीवपण्णत्तिकी प्रस्तावनां 


आरम्म में 20] की दो प्रतिराशिया स्थापित करते हैं, इनमें से एक 28॥ शक्ति को शलाका 
प्रमाण स्थापित करते हैं) दूसरी &8] राशि को विरल्ति कर उतनी द्वी राक्षि पुंबकों १) ३, रुप मे 
स्थापित कर, परस्पर भे शुणन बर 9 राशि उत्मन्न करते ईं, और 5४३ द्लका प्रमाण राशि में से १ घटा 
देते हैं। अब 9 राशि का विरलन कर १, १; रुप को 9 राधि ही देकर परस्पर ग़ृुणन फरके 6 राधि उद्नन्न 
करते हैं और अब 40 शलाका प्रमाण राशि में से १ और घट देते हैं । यद्द क्रिया तब तक करते जाते 
हैं, जब तक कि शल्यका प्रमाण राप्ि शो समाप्त नहीं हो घाती | प्रतीक रूप ते; 


(#थ-क ; [०० [5१ , [तु «०, 

इसी प्रकार करते जाने के पश्चात्‌ लत्र 20] बार यह क्रिया हो चुके तब मान लो | राशि 
उत्न्न होती है | 

फिर से, | राशि की दो प्रति राश्िया करके, एक को शलाका रुप स्थापित कर और दूसरी को 
विरत्ित कर, एक, एक अक के प्रति ] ही स्थापित कर परस्पर गुग़न करने से जो ॥; राशि उत्पन्न ही 
तो शलाका प्रमाण राशि | में से एक घटा देते हैं। फिर इस |; को लेफर उच्ची प्रकार विरलित कर, 
१; १ रूप के प्रति 55, ४, स्थापित करने पर ज्ञो ! राशि उत्पन्न हो तो शल्का अमाग स्थापित राक्षि 
| में से १ और धरा देते हैं | इस प्रकार यह क्रिया तव तक करते जाते हैं, जर तक कि $ शलाका राशि 
समाप्त नहीं हो घाती | प्रतीक रूप से, 


[ । लत, ॥48 री ,[! |! +77,, .. इत्यादि जब तक करते जाते हैं, छव तक कि 
4 बार यह क्रिया न हो जावे, और झत में मान लो ? राशि उसन्न होती है । 

अब फिर से 9 राशि की दो प्रतिराशिया करके, एक को शल्ाकारूप स्थापित कर और दूमरी 
को विरलित कर, एक, एक अक के प्रति 9 ही स्थापित कर परव्पर गुगन करने से जो 0 राशि उत्पन्न 


90४0५ कद्या3 ७श्न-0, 84 80 00 ॥४ क हछव, गरातेणशीए|णेरए छत 4670 6०४७. है 0 
7086 807-- ७६87 जाली 8 ध6 7९80 8९078 ६0 ई00ए5 0| 708श7-- 0४९४8 छाए 6#0प्त, 
१76 ॥876 ४0. 87859 ॥99 80076 3, 3, 8, ? 27+),, ... 72, व फराँगा, 8#697 थ7 
496 006 ग्रकणाणे छप्गंश.83 8४७ ऐशशा 6०णएरा८०त त0ीगी, 2, प्रात) 38 500 0906 ०0 4900, 
8 गद्याह287760.. 85 ऐं6 ग्र०<द गा. 0007. 076 फएप्ाएए0058 06 08७४06  ग्र ९07र४॥/एप०गाह? 
40636 शा8ग्ि6 0ताडी।ल। 0, (0--). .. ४9 600 छा0ण6त60 ७ गरश्थ्रा3 607 #6 00प्पगाड़ 


6 जशंर 06060 085868 . 8 ९0६55 एशगट् एशे]-०१९०७० :# 8 ग्राध्यरे078 ६76 0ातेश०पे 870 
880) 788 & प्राधातृुप्घ8 'हि70005807? ? 


इसके पश्चात्‌ दूसरे अवतरण में इसी पृष्ठ पर उल्लिखित है-- 

“कफ एक्कताएछ ग्रफ्रफहड छो80 080007.- त65077९ते. दवा ्रिष्ा6 छाएए०ए शद्0 ७ 
काश $0 ए0०7०पाते ० छमणी्ए६83 * 36 970४66 ( 7874 ) ४980 +#70 068 859 07 87 
2260006 ग्रणणएएह8 व8 वैंक्रपाग्रश'80)0, छत 287० ( 7878 ) & एणपे० 6070 ए0च्रशाप्रठ्गतरु छा 
शिगिाह छ0र वेहाप्रकराणा॥]9- णु5४ ए हक ग्रणयश8.. जला० छ०$%0 एप & ॥9 ०0 80808 
९पेछयए प्रा०5ए७००६वें ताउ00ए९पर88 एफ ग्राइकिग्रा#छ08, (0:6 $छ0 छाए्ुए प्रर8दें 07 5 ? 


परन्त, जहा जैनाचार्यों ने वरिमा मे स्थित प्रदेश जिन्दुओं की सख्या समवर या सरल रेखा पर, 
स्थित प्रदेश ब्रिन्दुओं की सख्या से मिन्न मानी है, वहा बाज केंटर ने असद्भासी-सा दिखनेवाला प्रतिपादन 
किया है जो इसी पुस्तक से पृष्ठ २७७ पर इस प्रकार अकित है--- “087007 ए707०१ ६॥७6 ३9 ०७० 
॥788&008 &| ५७ एणा्रछ 77 (४७ छ४06 89808 0७॥ 08 फुप+ उ 076-076 607765707रतै०08 छाप 
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हो, तो शलाका प्रमाण राशि ? में से एक घटा देते हैं। फिर 0 को लेकर उसी प्रकार विरल्तित कर, 
१, १ रूप के प्रति 0, 0 स्थापित करने पर जो [हि राशि उत्पन्न होती है, तो शल्यका प्रमाण स्थापित 
राशि ? में से १ और घटा देते ईं | इस प्रकार यह क्रिया तब्र तक करते जाते हैं, जब्र तक कि शलाका 
राशि 9 समाप्त नहीं हो जाती । प्रतीक रुप से; 


[९ - ९, [0[* -  इल्लाडि 
और जत्र यह क्रिया ? चार की जा चुके तब अत में उत्न्न हुई राशि मान छो 7' है | ऐसा प्रतीत 


होता है कि वीरसेनाचार्य ने 7) को 8७] की तीसरी बार वर्गित सम्बर्गित राशि कहा है। हम, इस 
तीसरी बार वर्गित सम्बर्णित प्रक्रिया के लिये [3 संकेतना का उपयोग करेंगे। 





भी (9 एणआ8 07 छाए 8एक22-370 8९809070 7४ 8 एॉक00, ई400. 65०7990, 079 879 
छ7९०॑४७१४ 88 ग्राध्ा ए 9०958 ७ & 8९९४77७06 87 700 07६ 88 "6७78 89 77 ४9 ०7७ ए8769, 
() 498, 0६ ९0०प786, 48 000ए87ए ६0 ९०0खाय07 80086, 706 00070 8088 65788 णाशीए ॥7 
0देक 86 १०४४० एा०ए ॥876 78 80583 $0 007078070$ & ७ए॥॥हए७77? 
और, अमिनवाबधि में ही प्रसाधित वह प्रइन जिसने कैंटर को भी स्तब्ध कर दिया था, यह था, 
“6700७ ए०ण७॥ ज्ञात 9थरीए्त 08007 ऋ8 ६0 ए7076 07 तरध्ए0ए० ४6 पीशा० 05808 
8 0४५४ क्ञी096 टहावाडी ग्रण्णाएछ/ ०5०९९१६ ६8४ ० धा६ थं883 0 7कपथ 0प्रण/ण३ 800 78 
670866 66 99 $प७ 06 ६४9 0938 0६ 7९७ 9पश5 ” इस प्रकार के अव्पबहुत्व (००ए७ए७/७ ०५) 
सम्बन्धी प्रकरण में जैनाचायों ने जो परिणाम पत्रों द्वारा उल्लिखित किये हूँ वे खोज की दृष्टि से अत्यन्त 
महत्तपूर्ण हैं । 
विशद्‌ विवेचन के लिये ए7७७7/०) की ५8४७80.8०॥ 960 ग6079” दृश्थ्य है । 
आगे, जैनाचायों की अनन्ती की अवधारणा से हारवर्ड के प्रोफेशर रायस की निम्न लिखित कुछ 
अवधारणाओं से तुलना करिये, जो िा०एण0०9९०7७ 4070७ ए० 5 के प्रष्ठ १९० आदि 
से यहा उद्घृत की गई है : 
7३ ) 4३७ कप्छ ग्राविता5०, 90 78 7820४प09 था 0. 08808890,. धं॥07ह ॥7 
076 8७50 670]658, & 80 370808706 70 प86 59088 0( 9शग8 ०००एॉ००ए एए8998व, 5 49 
१0067, गत 97९086 8९789, 8076 ए0४60छ४ए वै०/97078/9 
4) पकरां४ तृ०छाफाप#/शारहउ ३3 & एाक्कए8००० फ्रयाणी ईं)्रव०९०, प्रा्रेपत68 शा्ते ॥ए0[785 
ध8 ९ातत०:87688 04 &0 ॥फरि046 8607९8, 906 ४6 77७79 97रठ997९83 0 ७7 उ0ग्रि79 80795 व8 
7०४ 78 एश#ए णा8780०७०, 9०६ धाफ्रए & प्रश्ठक्गरएलेए 768प0 0 6 हशे 7९076807 ६४४० 
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4 ) मर 0णा8९पुपथा०७ 9. ज्ष006 छारतं]088 8७7७४ गा 80 ईद 88 76 78 & 7209 7096 99 


2705076, &४ ७ तर दवा काठ, 9०6 50 धो 88 0702, ६0 6 8030[ए॥9 06:ए€शा०ा06 
26 38 ६॥0 29700९88 64 8प00९88ए४6 600प्रच्नंणष्ट, 88 50%, एक एश/ञक्ाग8, ६0 6 छाते गरा007]क्‍96७ 
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गणित के इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि सबसे पूर्व प्राकृत सख्याओं के द्वारा इस सहति 
से दूसरी नवीन सहति ( भिन्नों ) की खोज बेब्रीलोन ओर मिश्र के निवासवों ने व्यु्तम करने की रीति 
(०धा०१ ०4 [7एछथ्लंता ) से की थी। प्रायमिक ब्युक्तम की अन्य रीतिया योग और वियोग, 


8६० जबदीवपण्णचिदी प्रत्वादना 


यहा उल्लेखनीय है कि तिलोयपण्णत्ति की उपर्युक्त शछाका निष्टापन विश्रि से लो राशि य्राप्त होती है 
वह उपर्युक्त तीसरी बार वर्गित सम्बर्गित गशि से कई ऊदम ( 80898 ) आगे ज्ञाकर आप्य है| इस प्रकार 
दीरसेन तथा यतिद्रपम की इस विषयक निरूपणा ( #8067707० ) मित्र मिन्न दे श्सिसे परिकलित 
औपचारिक असख्यात एवं औपचारिक अनन्त की अर्डाए मित्र ग्राप्त होती हैं। यह तथ्य ऐविहासिक 
दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | 

ग्रथकार कहते हैं कि इतने पर मी उत्कृष्ट असख्यात-असंख्यात ग्राप्त नहीं होता। धर्म द्रव्य, 
अधम द्रव्य, छोकाकाश और एक जीव, इन चारों क्वी प्रदेश (50889) 90478 ) स्र॑ख्या 
व्ोकाकाझ में स्थित प्रदेशों की गग्ात्मक सस्या प्रमाण ढे। प्रत्येक शरीर और चादर प्रतिप्ठित राशिवा 
( अप्रविष्ठित प्रत्येक राशि और प्रतिष्ठित प्रत्येक राशि ) दोनों क्रमरः अउख्यात छोक प्रमाण हैं । 
इन छहों अस्ख्यात राशियों को 7? में मिलकर प्राप्त योग से पद्देछे के समान तीन बार बर्गित 
सम्बगित राशि प्राप्त करते हैं। फिर भी, उत्कृष्ट असख्यातासख्यात राशि उसन्न नहीं होती । मान छो 
उपर्युक्त क्रिवा करने पर एें राशि उत्पन्न होती है । 

इस तरह प्राप्त एे राश्ति में स्थितितरन्धाध्यवसावत्थान, अनुभागत्रन्थाध्यवसावस्यान, मन, 
वचन, काय योगों के अविभागप्रविच्छेद और उत्सर्पिणी अवरर्पिणी काछ के समय", इन राशियों को 
मिलकर पूर्व के ही समान तीन बार वर्गिव सम्बर्गिव करने पर जो राप्चि 7 उत्तन्न दोती है वह खबस्य 
परीतअनव (]7]) प्रमाण सख्य होती है। इसमें से ? घटाने पर उत्ह्ए असख्याताउंस्थात प्रमाण 
सख्या प्राप्त होती है। प्रतीक रुप से 

ए7>4500+ १-८ ए + १ 
और ]97 >]97 >ए] 
इसके पश्चात्‌ जघन्य युक्तानन्त प्राप्त करते हैं । 


घात बढ़ाना और मूल निकालना हैं । ये सभी क्रियाएं प्राचीन काल में ज्ञात थीं। मूछ निकालने कौ क्रिया 
से अपरिमेय सख्याओं का तथा ऋणगात्मक सख्याओं के मूल निकालने से काव्पनिक सख्याओं का आविष्कार 
हुआ। जैनाचार्यो ने झछाकात्रय निछ्लापन विधि से तथा उपधारित असंख्यात राशियों के योग से ऐसी 
सुख्याओं को निकालने का प्रयत्न किया किन्हें उन्होंने अचस्यात सशा दी, तथा उपधारित अनन्त राशियों 
के मिश्रण द्वाय ग्ात् राशियों से प्राप्त प्रमाण सख्याओं को अनन्त सन्ना दी-- अनन्त अर्थात्‌ बिसे उचरोत्तर 
गिनकर अथवा व्यव कर या एक अथवा सख्यात अछय कर कभी मी समाप्त न किया जा सके | 

१ ०१॥७ एछाह808 प्रा 06 छा 5. थो० अ8-5०98 ( महाकदय ) 7४809 घए 04 न्र0० 
86078 2&ए४480ए9ण छापे ए(887ए7ॉ, ९8९ ००गडां5णाहु 0६ 
4॥34526808082087774952920000000000000000000000000000000000000000000000- 
0000 ( 77 ताष्ठटाड ) 8087 उछशा8ह.. [6 फश्याण छछाफ७ 0 ४० घामत ए8 छो5४0 ठणरर्ल॑8 0 77 
0ाहड5 एफ थी8 दाहा(8 १० ४०६ 82788 ) *, 0०8000282ए 040 524 ०७, 7826 234 

धर्म द्रव्य के प्रदेश असख्यात, अधर्म द्रव्य के प्रदेश असंख्यात तथा उस एक जीव के (जो 

केवलीसमुद्घात के समय सम्पूर्ण व्येकाकाश में व्यात हो जाता है ) प्रदेश भी असख्यात माने गये हैं। लोक 
के प्रदेश असख्यात हैं| असख्यात छोक प्रमाण का अर्थ छोक के ग्रदेशों की गणात्मक सख्या असख्यात राशि 
की असंख्यातगुनी राशि | गत्वेक शरीर और बादरप्रतिष्रित चीवों को 50णड जा तरवापरद्मज़. ए०ट्ट०करवरणा 
सर 507४ 5९2९६४०७ 987०5 90० 87०००४ कहा जा सकता ह्ै। 
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परुन (जो न अभवन्‍य सिद्ध राशि 
और ॥9] ८ 90 + १ 
फिर [7०००।४० 9] >7फए 
तथा पत ८ [79]])१ > एप + १ 
मई से उत्कृष्ट अनन्तान्त प्राप्त करने के लिये जधन्य अनन्तानन्त को पृर्वचत्‌ तीसरी बार वर्मित्र 
सम्बर्गित करने पर भी ताप प्राप्त नहीं होता? | मान लो « प्रमाण सस्या ग्राप्त होती है | इस « में सिद्ध, 
निगोद जीव, वनस्पति, काल, पुदूगल और समस्त अछोकाकाश की छह अनन्त गणात्मक संख्याओं को 
मिलाकर योग को पूर्व॑बत्‌ तीन बार बगित सबर्गित करते हैं, तिस पर भी उत्कृष्ट अनन्तानन्त प्राप्त न होकर 
मान छो 9 राशि उत्पन्न होती है। इस 3 में, तब, केवलज्ञान अथवा केबलदर्शन के अनन्त बहुमाग 
( उक्त श्कार से प्राप्त राशि से दीन १ 2 मिलने पर पार उत्पन्न होता है। वह भाजन है, द्रव्य नहीं है, 
क्योंकि इस प्रकार वर्ग करके उत्पन्न सब वर्ग राशियों का पुंञज ( 8-0 ) केचल्शान केवलदर्शन के अनन्तर्वं 
भाग है। यह ध्यान देने योग्य है कि 4& तथा ॥4 को 427 तथा ता अथवा अजपघन्यानुत्कृष्ट 
48 तथा प[ निर्देशित किया गया है । 
अन्र इम कुछ उल्लेखनीय बातों का विवेचन करेंगे | यद्यपि अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकाबिक 
जीवों को सख्या का प्रमाण लोकाकाश में माने गये प्रदेशों की सख्या से असंख्यातगुणा है, तथापि उपचार 
से उस प्रमाण को असख्यात संशा दी गई है। इसी प्रकार, यद्यपि उपरोक्त प्रमाण से असंख्याव छोक 
अमाण सख्या गुणा प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव राशि के गगात्मक का प्रमाण है तथापि उपचार 
उसे असस्यात छोक प्रमाण कहा गया है। स्मरण रहे कि “असंख्यातः शब्द से केबल एक सुख्या का 
बीघ नहीं होता, वरन्‌ उस सीमा में रहनेवाढी सख्याओं का बोध होता है जो न तो संख्यात हैं और न 
अनन्त | इस प्रकार असख्यात संख्या की अर्सख्यातगुणी सख्या भी असख्यात सीमा में ही रहेगी, 
उसका उ्घन न करेगी । जैसा, मुझे प्रतीत होता है, उसके अनुसार, मध्यम असख्यात-असंख्यात भी 
पस्यात है। अर्थात्‌ उसकी गणना हो सकती है, पर उसे उपचार रूप से असख्यात की उपाधि दे दी 
गई है। वास्तविक असख्येयता तभी प्रविष्ट करती है जब कि घर्मादि द्रव्यों के असंख्यात प्रमाण प्रदेशों 
मध्यम अप्तख्यातासख्यात को युक्त करते हैं। इसके पूर्व, उत्कृष्ट सख्यात .तक ही श्रुवक्ेवली का 
विषय होने के कारण, तद॒सुगामी सख्या यद्यपि असख्यात कहलाती है, पर परिभाषानुसार नहीं होतीं, 
उपचार से कहलाती हैं। असख्यात छोक प्रमाण स्थितिनन्धाध्यवसायस्थान प्रमाण सख्या का आशय 
स्थितिबनन्ध के लिये कारणभूत आत्मा के परिणामों की सख्या है | इसी प्रकार इससे भी असख्यात लोक 
पे प्रमाण अनुभागतरन्धाध्यवसायस्थान प्रमाण सख्या का आशय अनुभागब्रन्ध के डिये कारणभूत आत्मा 
मान 7० 
$ सिद्धों को संख्या अभी तक अनन्त मानी गई है पर वह सम्पूर्ण लोक के जीवों की कुल सख्या से 
अनन्तगुनी हीन है। नियोद जीवों ( &#छंत ६0 0980छ78 धावे प्रसं्शीप्रक्ष' 08808 
०4 78006७ा 970089 9५ ०000७ए०ते 60 वा 00. 60. 0076 ६0 पर 88)/6९87 
धर068 पप्संगड ७6 06 006 57७७/(१ ) की सख्या सिद्धों की सख्या से अनन्तगुनी बडी मानी 
गई है। उनस्परतिकाय जीवों की संख्या भी सिद्धों की संख्या से अनन्तगुनी बडी मानी गई है। उसी 
भैकार लोकाकाश के पुदुगल द्रव्य के परमाणुओं की सख्या जीव राशि से अनन्वगुनी बडी मानी गई है। 
निकाल परे समयों की कुछ सख्या पुदूगल के परमाणुओं की संख्या से अनन्तगुनी मानी गई है ओर अलोका- 
ऊीश के प्रदेशों की सख्या अनन्तानन्त मानी गई है। 


६१ पणूद्वीवपण्णत्तिकी प्रस्तावना 


के परिणामों की सख्या है। इससे भी असंख्यात छोक प्रमाणगुगे, मन वचन काब वोगों के अविभाग- 
प्रतिच्छेदों ( कर्मा के फ़ल देने की शक्ति के अविभागी अश्ञों ) की संख्या का प्रमाण द्वोता है | 

इसी प्रकार यद्यपि उत्कृष्ट असंख्यातासंस्यात और जघन्य परीतानन्त में फेबठ १ का अंतर हो 
जाने से ही “अनन्त” सज्ञा उपचार रुप ते प्राप्त होती है। अवधिशानी का विषय उत्कृष्ट असंख्यात तक 
का होता है, इसके पश्चात्‌ का विषय केवल्शानी का होने से, अनन्त संज्ञा प्राप्त हो जाती है। 
वास्तव में, व्यय के अनन्त काल तक भी होते रहने पर जो राशि क्षय को प्राप्त न हो उसे अनन्त” कहां 
ग़या है। इस प्रकार, जच्र जघन्य अनन्तानन्त की तीन बार वर्गित सम्वर्गित राशि में, अनन्त राश्चिया मिलाई 
जाती हैं, तमी उसकी अनन्त संशा सार्थक होती हैं। 


वीरमेनाचार्य ने अर्द्ध पुदूगलपरिवर्तन काछ के अनन्तत्व के व्यवहार को उपचार निव्रन्धनक 
बतलाया है।। भव्य जीव राशि भी अनन्त है | 

शंका होती है कि जब अर्द्ध पुदूगलपरिवर्तन काल की समाप्ति हो ज्ञाती है तो भव्य बीव राशि 
भी क्यों क्षय को प्राप्त न होगी ! इस पर आचार्य ने कथन किया है कि अनन्त राशि वही है लो संख्यात 
या असख्यात प्रमाण राशि के व्यय होने पर भी अनन्त काल से भी क्षय को ग्राप्तन हीं होती । अर्झ 
पुदूगलपरिवतेन काल, यद्यपि 'अनन्तः सज्ा को अवधिनान के विषय का उल्धन करके प्राप्त है, तथापि 
असुख्यात सीमा में ही है। इस प्रकार, व्यय के होते रहने पर भी, सटा अक्षय रहनेवाली भव्य जीव 
राशि समान और भी राशिया हैं. थो क्षय होनेवाली पुद्गलपरिवर्तन काल जैसी सभी राशियों के प्रतिपक्ष 
के समान, उपर्युक्त विवेचनानुसार पाई जाती हैं । 


जाज केंटर ने प्राकृत सख्याओं (१, २, ३,****** अनन्त तक) के गणात्मक प्रमाण को एक राशि 
अथवा कुछक मान किया है, बिसे 2० ( 4॥०%0 ै०ए६०४ ) प्रतीक से निर्देशित किया है। 
इस अनन्त प्रमाण राशि से, गष्य ( 7007प77९/७0]9 ) राशियों के प्रमाण स्थापित किये गये हैं और 
सिद्ध किया गया है कि २ख० ८ 2०, तथा (क०)१- 2० आदि | 


इसी प्रकार 2४० से बड़ी सख्या का आविष्कार, गणित क्षेत्र में अद्वितीय है। कर्ण विधि 
( 42982079! (७४४00 ) के द्वारा सिद्ध क्षिया गया है कि 


२४०>20. विश्वर विवेचन अत्यन्त रोचक है तथा जैनाचार्यों की विधियों से उनका 
तुलनात्मक अध्ययन, सम्मवत, गणित के लिये नवीन पथ प्रदर्शित कर सकेगा | 


यहा अंथकार ने यह भी कथन किया है कि जहा जहा सख्यात 8 को खोलना हो, वहा वहा 
अजघन्यानुत्यष्ट सख्यात (5 ) लाकर अद्वण करना चाहिये (जो एक स्थिर राशि नहीं है वरन्‌ ३ से लेकर 
आगे तक की कोई भी राशि हो सकती है जो उत्कृष्ट संख्यात से छोटी है )। उसी प्रकार जहां नहा 
असंख्याताउख्यात की खोब्र करना हो वहा बहा अनघन्यानुत्कट असख्यातासख्याव ( 4०7 ) को 
अहण करना चाहिये, तथा अत में जहा जहा अनन्तानन्त का ग्रहण करना हो वहा वहा ]77 का अहण 
करना चाहिये। 


गा. ४, १४४३-- मूल में जो संदृष्टि दी गई है उसमें चौथी पक्ति में र्ध फी अंक संदृष्टि ४ मान 
कर प्रतीक रूप से उसे उन चौंतीस कोठों में स्थापित किया गया है| 


गा. ४, १६२४- हिमवान्‌ पर्वत की उत्तर जीवा २४९३२५४ योजन, तथा धनुप्ृष्ठ २२३०३ 
योजन है । वह सब गणना, उपर्युक्त सुन्तों से, प7 का मान ५/६० मान कर की गई है । 


४++++++_«>>०न>+०+७>ननन--नक+.3५२००»-लमकनवान५०+न७»+म 


१ पदखंडागम, पुस्तक ४, पृष्ठ रे३८, १३९, 


तिछोयपण्णत्तिका गणित ६३ 


( गा. ७, १७८० आदि ) 
मान को प्रमाण न लेकर मेद पर्वत का आकार 
आइति-२८ 'अः?, ४४१ से स्पष्ट हो जावेगा-- 


2/.2/४ 








आक्रात ४० मो! 
यह आहति रम्मों तथा शकु समच्छिन्षकों से बनी हुईं है। मूछ गाया में इसे समान गोल शरीर- 
वाढ मेरु पर्वत 'सम्रवह्बतणुस्स मेदस्स”ा कहा गया है। सबसे निम्न भाग में चौडाई या समतल आधार 
का व्यास १००९०६६ योजन है और यह समान रूप से घटता हुआ १००००० योच्नन ऊँचाई १२, केवल 
१००० योजन चोडा रह गया है। 
मेरु पर्वत का समान रूप से हास ऊपर की ओर होता है। प्रवण रेखा ढामत्र से 9 कोण बनाती 


है जियकी स्पर्श निष्पति, स्प 8 *_ > ५१० .. ६"? है। यहा आकृति-२९ अ और व देखिये | 
कख ९९००० ६१२ 


+4ठ्गमा 
न न्डे व्द्ा न हे 
| &------ ९०९० यो >ायायययएओ 9 रे 4/5% 
' डे 3 
का 
** ९०. ओऔतघ-8++भाएहए +(९(90 अकृ: 
न. ..क ९००४० 7 ४ 
/वद्धी- ८2 > लश्षध्स़ है] कु 
ब्पर 4 ट ्०्ण्श्यो ६ डेंडची य्ध्न धर दर 


मूल माग में १००० योनन तक समरूप से यह पर्वत हासित द्दोता गया है। व्यास, तल में 


१००९०३६ योजन है तथा १००० योजन ऊँचाई पर १०००० योजन है। इसल्यि, प्रवण रेखा यहा मी 


६छ जदूदीवपण्णतिकी प्रत्तायना 


& _' 
उद्य्र रेखा से 9 कोण पर अभिनत ६, विसकी स्पर्श निष्पत्ति तय 85 हा घ्म या ह्े। 
इसके पश्चात्‌, ५०० योज्न की ऊँचाई पर जाकर व्यास ५०० बोबन चारों ओर से घट जाता है. 
तथा इसी ब्यात का रम्म ११००० योजन की ऊँचाई तक रहता है | 
यहा ( आहृति-२९ स ) उदग्र रेखा अथवा रम्म की जनन रेखा प्रवण रेखा से 0 कोण बनाती दे, 
जिसकी स्पर्ण निष्पचि फिर से तप 8 & रू; है। 
इसी प्रकार, ५१५०० योबन ऊपर जाकर ब्यात चारों ओर ५०० योजन घढता है तथा उस पर 
११००० योजन उत्सेघ की रम्म स्थापित रहती है | अत में २०००० योजन ऊपर और जाकर ५०० योनन 
त्रिज्या चारों ओर से ४९४ योबन कम होती है, इसलिये केवछ १२ योतन चोडे तलवाली तथा ४० योनन 
उत्सेध की, मुख में ४ योजन व्यासवाली चूलिक्रा सबसे ऊपर, अंत में, 
रहती है ( आइृति-१९ द)। चूलिका की पाइ्व॑ रेखा उग्र से 
9 कोण बनाती है बिसकी स्पर्श निष्पत्ति स्प 6 कल लचो पं | 
गा. ४, १७९३ -- इस गाथा में, झकु के समच्छिन्रक की पार्स्व रेखा 
का मान निकालनेके लिये लित सत्र का प्रयोग किया है वह प्रतीकरूप 
से वह है? ( आइकृति-३० अ ) -- 
यहा भूमि 2), मुख 6, छँँचाई 8, पाव्व॑भुजा को ) माना गया है, 
«&.:5-> तदनुसार , 
आह 48 न्ता 0०/(2२) + ७० 


हे गा. ४, १७५९७-- जिस तरह त्रिभुज्ष सक्षेत्र ( पितक्षाहुपरोआ' रिलंधया ) के समच्छिन्क 
( अंएप्र४४पा ) के अनीक उमत्म्तर चत॒र्भुन होते हैं, उसी प्रकार शक्कु के समच्छिन्नक की उद्गम 
समतल द्वारा केन्रीय अक्ष में से होता हुआ काय जावे वो छेद से प्राप्त आकृतिया भी समल्य्त्र 'चतुर्भुन प्रात 
होती हूँ | इसलिये, यहा दत्र में, पहिले दिया गया रुश्न उपयोग में छाया जाता है । 





0. यदि, चूलिका के शिखर से & योजन नीचे विष्कम्म 5 निका- 


लना हो, तो निम्न लिखित छृत्र का उपयोग किया जा सकता है| 
०5 न तो 
८ लिल्लक सता द्रव ० 


2 कम कक जाम 


ज्ऊ़की- -श्न्ग अथवां एझ5१)- [(प्त हत्न 9) आस (2) | 
उपर्युक्त संत्रों का उपयोग, १७९८-१८०० गायाओं में किया गया है | 


गा. ४, १८९९-- इस गाया में समरदृत्त “सप्रवद्टे 
चइचत्त रत्तस्तूप, “सम्रदद्टे चेद्ददे- रबणथूहो” का नाम शर्क 
के लिये आया है | $ हेदे. रवगथूह 


गा. 9 5 यका | न 
) 5, ७११ आदि-- अंयकार ने समवशरणके स्वरूप को आलुपू्वी अथ के अनुसार वर्णन 


करने में कुछ क्षेत्रों का वर्णन किया है | मुख्य ये हैं-- 
जनता. | 


३ अम्वृद्रीपप्रत्तति ४]३९. 





दिल्लोयपण्णत्तिका गणित दव्ण 


सबसे पहिले सामान्य भूमि का वर्णन है जो सूर्यमड़ल के समान गोल, बारह योजन प्रमाण विध्तार- 
वाढी ( ऋषभदेव तीर्थंकर के समय की ) है | इसके पश्चात्‌ , स्तूप का वर्णन है जिसके सम्बन्ध मे आकार, 
लम्बाई, विस्तार, आदि का कथन नहीं है | 

गा, ७, ९०१-- सम्मवततः सदा प्रचलित महाभाषाएँ १८ तथा छद्गरभाषाएँ ( 08]808 ) ७०० 
हैं*, ऐसा शात होता है । 

गा, ४७, ९०३-९०४-- विशेषतया उल्लेखनीय यह वाक्य है “भगवान्‌ जिनेन्द्र की स्वभावतः 
अस्खल्ति और अनुपम दिव्य ध्वनि तीनों सध्याकालों में नव मुहूर्तों तक निकलती हैं? | 

गा. ४७, ९२९-- यहा उन विविध प्रकार के जीवो की सख्या पहय के असख्यातवें भाग प्रमाण 
दी है जो ज्ञिन देव की बन्दना में प्रवत्त होते हुए स्थित रहते हैं । 

गा. ४, ९३०-३१-- कोठों के क्षेत्र से यद्यपि जीवो का क्षेत्रफल असख्यातगुगा है, तथापि वे सन्र 
जीव जिन देव के माहात्म्य से एक दूसरे से अस्पृष्ट रहते हैं। ब्राल्कप्रभति जीव प्रवेश करने अथवा 
निकलने में अन्तमुँहर्त का के भीतर सख्यात योजन घले जाते हैं ( यहा इस गति को मध्यम 
संख्यात अहण करना चाहिये, पर मध्यम सख्यात भी कोई निश्चित संख्या नहीं है ) | 

गा. ४, ९८७-९७-- दूरक्षषण और दूरदर्शन ऋद्धियों की इस कल्पना को विज्ञान ने क्रियात्मक 
कर दिखलाया है । वह ऋद्धि आत्मिक विकास का फल थी, यह ऊफि070 या ६0]9ए7४ं07 भीतिक 
उन्नति का फल है। दूरस्पर्श तथा दुर्माण भी निकट भविष्य में कार्यान्िवित हो सकेगा। इसी प्रकार हो 
सकता है कि दुरस्वादित्व प्रयोग भी समव हो सके । दूरास्वादित्व की सिद्धि के लिये दशा है. बजिहेन्द्रिया- 
वरण, श्रुतशानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा आगोपाग नामकर्म का डढ्य हो | सीमा, 
निह्ठा के उत्कृष्ट विषयक्षेत्र के चाहिर, सख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थित विविध रस है । दृर्स्परशत्व ऋद्धि 
के लिये सीमा संख्यात योजन है। इसी प्रकार दुरघाणल कऋद्धिसिद्ध व्यक्ति सख्यात योजनों में प्राप्त हुए 
बहुत प्रकार की गधों को सूध उकता है। दृरअ्रवणत्व तथा दूर्दशित्व भी सख्यात योजन अर्थात्‌ ४००० 
मील गुणित सख्यात प्रमाण दूरी की सीमा तक सिद्ध होता है। ऋडद्धसिद्ध व्यक्ति को बाह्य उपकरणों 
को आवश्यकता न थी, पर आन बाह्य उपकरणों से अनेक व्यक्ति उस ऋद्धि का विशिष्ट दशाओ में छाम 


भात्त कर सकते हैं। 
गा. ७, २०२०-- इस गाथा में अस बद अन्तदच 


क्षेत्रका विष्कम्म निकालने के लिये सूत्र दिया गया है जन्र 
कि अब जीद्रा तथा वस बाण दिया गया हो। यहा 


आहकृति-३१ देखिये। 
70 - बृच का विष्कम्म स्‍279700' 


०० जीवा ७॥07व 
9 - बाण 0876 07 #6 868067४ 


हे छ 
तब +> +- दा कक (0 +7 


की 6 कि थक ०0) +?* _ ॥ 





२ अभिनवावधि में प्राप्त “भूबलय” अथ को अकक्रम से विमिन्न भाषाओं में पढा जा सकता है। 


इस पर खोज दो रही है। 
ति, ग, ५ 


६६ ज॑वूदीवपण्णत्तिकी प्रस्तावना 
गा. ७, २३७४-- इस गाथा में घनुप्र के आकार के ( 50277076 ) क्षेत्र का युह्ट्म क्षेत्रफल 
निकालने के लिये सृन्न दिया गया है। 


पिछली गाथा में लिये गये प्रती्कों में 


घनुषाकार क्षेत्र ( 562प०7६: ) असचब्न व का क्षेत्रफल < 


॥0। 0 हि 5 है आन मम 
(३ ) 2६१० लत ० 
यह सूत्र अपने दंग का एक है । महावीगचाय्य ने गणितसारसग्रह ( ७७०३ ) में इसका 
उल्लेख किया है | इस सूत्र का प्रयोग अर्द्ध वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिये किया जाय तो ॥ का मान 


का के मिले 700: ४ कम 
7 और ० का मान ]) लेना पडेगा | तदनुसार अर्द्ध इत्त का क्षेत्रकव ८ “४१०८ ॥१%/ ०-८८ 


गा, ७, २३९८-२४००-- आहृति-१२ अ में बीवका 
बत्त क्षेत्र जम्बृद्वीय का निरूपण, तथा शोप क्षेत्र लवण समुद्र का 
निरूपण करता है | 

इसका आकार एक नाव के ऊपर दूसरी नाव रखने से 
प्राप्त हुई आकृति-३२ व के समान है। 


0 ली) 


उाह्लति- २२ व 









(०७) 
फट 
छू 


[९॥ 









ह 


२००००० 


विवरण से (आकइति-१२ स) ज्ञात होता है कि लवण 
समुद्र को गहराई १००० योजन है | ऊपर विस्तार १०००० 
योजन और तर विस्तार २००००० योजन है। चित्र में 
& मान को अ्माण नहीं लिया गया है। यह समुद्र, चित्श 
& पृथ्वी के उपरिम तल से ऊपर कूट के आकार से आकाश में 
| ७०० योजन ऊँचा स्थित है | 


गा. ४२४०३ आदि-- हानि वृद्धि का प्रमाण मेर 
आहकृति की गणना के सम्रान यहा मी है। १९० हानि 
इद्धि प्रमाण लेकर, भूमि अथवा मुख से इच्छित ऊँचाई या 


भाग वहुमध्य भाग है करे _हराई पर, विष्काम निकाछा जा सकता है। रेखाकित 
? नहा चारों ओर ( घेरे में ) उत्कष्ठ, मध्यम व जधन्य एक इजार आठ पाताल हं। 
ये सच पाताऊ थे ( 9७४४७] ) के आकार के हँ। 


ब्रा कु 
६०० कप ध्टट्ट 5 €- 2.०० ००० खत 


साधते: क्र 
निक्राउसरी लक उबर पे 22 ] 
उपरमा ली असरएसी खिजाइस्लीनरी 
-रानतीिपि- 


का 


तिऊोयपण्णत्तिका गणित ६७ 


इस आइति ( १२ द ) में ज्येष्ठ पावाल का आकार 
आदि दिये गये हैं । 

ये पाछाछ क्रम से हीन होते हुए (मध्य भाग से 
दोनों ओर ) नीचे से क्रमगः वायु भाग, जछ एवं वायु 
से घलछाचल भाग, ओर केवल जल भाग में विभाजित हैं | 

इन पाताछों के पवन सर्व काल शुक्ल पक्ष में स्वभाव से 
(१) बढते हैं और कृष्ण पक्ष में घयते हैं। शक्ल पक्ष में 
कुल पद्रह ठिन होते है। प्रत्येक दिन पवन की २२२२३ 
योजन उत्सेघ में बृद्धि होनी है, इस प्रकार कुछ वृद्धि शुक्क 
पक्ष के अत में २२२२३ ८ १५ ७+*»%०० योजन होती 





402000/06 <| 


7 $ैबदय, है । इससे जल केवल ऊपरी त्रिमाय में तथा वायु 
लाउइशद! निम्नग्ठो जिभागों में 352.2<« उत्तेघ तक रहते हईं। 


आइति-३२ इ में रेखाकित भाग, जल एवं बाड़ से 
पेढाचल है अर्यात्‌ उस भाग में वायु और जल, पक्षों 
के अनुसार बदते घटते रहते हैं । जत्र वायु बढकर दो 
त्रिभागों को शुद्धपक्षात में व्याप्त कर छेती है. तो जल, है. किस 
/// 


सीमात का उलघन कर, आकाश में चार हजार घनुष € 
अथवा दो कोस पहुँचता है। फिर क्ृष्ण पश्च में यह 


| ् ध्क् क् +॥ 5 
पेट्ला हुआ, अप्तावस्‍्या के दिन, भूमि के समतलू हो 
जाता है | इस दिन, ऊपर के दो त्रिभागों मे जल और 
निम्न जिमाय में केवल वायु स्थित रहता है। कप 


पेनतबादी वायु का, जछ के नीचे स्थित रहना, उसक्ॉहि- २2 डा 
अजाभाविक प्रतीत होता है, किन्तु बह कुछ विशेष दशाओं में सम्भव भी है । 

गा, ४, २०५२०-- ऐसा प्रतीत हांता है कि श्रयकार को श्ञात था कि दो इत्तों के क्षेत्रफलों के 
अनुपात उनके विष्कम्मों के वर्ग के अनुपात के ठ॒ल्य होते ६१ | यदि छोटे प्रथम इच का विष्कम्म 0, 
तथा क्षेत्रफठ ७. हो, और बढ़े द्वितीय इृत्त का विष्कम्म 0. तथा क्षेत्रफल 2. दो तो 


9२-79 (5 80 ) बक्बा फल 5 
है | 


गा. ४, २५३२ आदि--- इन सूत्रों मे एक और आकृति का वर्णन है। वह है, 'इध्याकार 
आकति! | इष्वाकर पर्वत निषघ पर्वत के समान ऊचे, लवण और कालोदधि समुद्र से सल्म तथा अम्यतर 
भाग में अकमुख व बाह्य भाग में छ्ुरप्र के आकार के बतढाये गये हैँ । प्रत्येक का विस्तार १००० योजन 
मैन 9े० 99०5२ +-++-००० २०० 


१ जम्बूद्वीपप्रशति, १०८७, बृत्त के सम्बन्ध में समानुपात नियम २११०-२० में भी हैं । 











दव्ट जवृदीवपण्णत्तिकी प्रस्तावना 


गा. ४, २०७८-- १७८१वीं गाथा में वर्णित मुख्य ( जम्बूद्वीपस्थ ) मे के सम्बन्ध में लिखा गया है| 
॥००4 
इस गाथा में धातकीखण्डद्वीपस्थ मन्दर नामक पर्वत का वर्णन है। इस मेद का विस्तार तल भाग में १०००० 


१०००० - १४०० 


योजन तथा प्रथ्पीष्ठ पर ९४०० योजन है । वहा हानि इंद्धि प्रमाण ““पर८्ध८ 7 दै। यह, 


2५: २३३ < ९४०० - १००० _ १ 
अबगाह के लिये है। भूमि से ऊपर; ह्वानि चृद्धि प्रमाण, पान गत आह है । 


गा. ४, २८७९७-- इस गाथा में दिये गये सूत्र का स्पष्टीकरण १८० वीं गाथा में दिया गया है| 
गा. ७, २५९८-- इस गाथा में दिये गये दत्र का स्पष्टीकरण २०२५ वीं गाथा में दिया गया है। 
गा. ७, २७६१-- इस गाथा में दिया गया सूत्र इच का क्षेत्रफल निकालने के लिये हैं | 
जप >> 305 ८ ९५१० 
वृत्त वा समानगोल का क्षेत्रफल ८ मल गा जग 


पं (२) १/ ३० जिसे हम 7 7* लिखते हैं । है 


गा. ४ २७६३--- इस गाथा में वलयाकृति दत्त अथवा वलूय के आकार की आइकति का क्षेत्रफड 
निकालने के लिये सूत्र दिया है* (आकृति-३३ देखिये) । 
यदि प्रथम वृत्त का विस्तार 00, तथा द्वितीय का ल्‍0३ माना 
जाये तो वल्याकार ( रेखाकिन ) क्षेत्र का क्षेत्रफल 


+0५/[२०.-(०--० )) »(-+72) 2९० 


घट ५८७७ ४00५ + 24)*(/2२ - /2,)* 


(४) 
रे २ 
- ५ /5उद 2२ _ 25 
ख्राछ्गति २ 54 
न्ता- इ््धू जिसे हम ४४ [ 7० -7५ ] लिखते हैं । 
गा. ४, २८१८-- इस गाया में ढिये गये सूत्र का स्पष्टीकरण २०२५वों गाया में देखिये | 
गा. ४, २९२६-- 
32000 ।८- १ ८ सामान्य मनुष्य राशि 
इस प्रमाण को इस तरह लिखा गया है :--- ३ 
जगशभ्रंगी में सूच्यगुल के प्रथम और तृतीय वर्गमूछ का भाग देने पर जो रूव्ध आबे उसमें से एक 
कम पर देने पर उक्त प्रमाग प्राप्त द्वोता है। यहा [सच्यगुरु]५।८ को छिखने की शैली, पुष्पद्व और भूतबलि 
द्वार सरःचत पट्खडागम के सूत्रों से मिलती जुलनी है । जैसे, द्रव्यप्रमाणानुगम में सत्नह्वी गाथा में नारक 


मिथ्यादृष्ट चीब राशि के प्रमाण का कथन यह है। “* * **"तासिं सेदीण विक्खभयूचीअपुल- 
वग्गमूल विदिवदग्गमूल्गुणदेण३ [० | 





$ ज्ल्वृद्रीपप्रशापते १०९२, 
२ अम्बूद्योपप्रशत्ति, १०१९१, 
है पटुसटागम--द्रव्यप्रमाणानुगम, पृंछ १३१७ 


सिकोयपण्णत्तिका गणित ६९ 


गा, ५, ३३-- इस गाथामें अंतिम आठ द्वीप-समुद्रों के विस्तार भी गुणोत्तर श्रेढि में दिये गये हैं । 
अन्तिम स्ववभूवर समुद्र का विस्तार--- 

( जगश्रेणी -- २८ )+ ७५००० योजन दिया गया है| 

इस समुद्र के पश्चात्‌ १ राहु चौडे तथा १००००० योजन वाहल्यवाले मध्यलोक तंल पर पूर्व 
पश्चिम में 

“(१ राजु-[ (३ राजु + ७५००० यो०) + (३ राजु + ३७५०० यो० ) 

+ (बह राजुन+- १८७५० यो० )+ '** “*" ५०००० योजन ] )? 

जगह बचती है | यद्यपि १ राजु में से एक अनन्त श्रेढ्ि भी घटाई जावे तब्र भी यह लम्बाई ३ राजु 
ते कुछ कम योजन बच रहती है । यह स्थापना सिद्ध करती है कि उन गणितशों को इस गुणोत्त, असख्यात 
पदोवाली श्रेढियों के योग की सीमा का शान भी था। 

गा, ५, ३४-- यदि राव समुद्र का विस्तार 0.५ मान लिया जाय और शा + १वें द्वीप का 
विस्तार 00, ,, , मान लिया जाय तत्र निम्न लिखित स॒न्नों द्वारा परिभाषा प्रदर्शित की जा सकेगी | 

0:570.0+4 १ २-7० ३“ ३८- उक्त दीप की आदि सूची 


0%05700.,.५, ९३-१०, २८३८ » मध्यम वूची 


५9057... . 2८४० 24 ६२८ 9 चीह्म सूची 
यहाँ 4), जम्बूद्वीप का विष्कम्म है। 
इस सूत्र का परिवर्तित रूप द्ीपों के लिये भी उपयोग में छाया जा रा । 
हे रण गे द्वीप या 

गा, ५, ३५-- पर्च दीप या समृद्र की परिधि को र लत की सूची 

इस रत्न में कोई विशेषता नहीं है । ह 

गा. ५, ३६-- यहाँ इस सिद्धान्त की पुनरावृत्ति है, कि उत्तों के व्यासों के वर्गों की निष्पत्ति का 
भान उतना ही होता है जितना कि इच्तों के क्षेत्रफलों की निष्पचि का | 

यदि हें द्वीप या समुद्र की बाह्य बची 7)79 तथा अभ्यतर चूची ( अथवा आदि रुची ) ॥078 
प्ररषित की जावे तो 


(8)09)* _.. रण - (00०९ > उक्त द्वीप या समुद्र के क्षेत्र में समा जानेवाले जम्बूद्वीप क्षेत्रों 


(०0, ) 

की संख्या होती है | अदि 

यहाँ ॥), जम्बूद्वीप का विष्कम्म है तथा 0795 0७-९५) ? है, चूँकि किसी भी द्वीप या 
समुद्र की बाह्य सूची, अनुगामी समुद्र या द्वीप की आदि या आभ्यतर सूची होती है । 

गा. ५, २४२-- स्थूल क्षेत्रकछ निकालने के लिये, अंयकार ने १; का मान स्थूछ रूप से ३े ले लिया 
है और निम्न लिखित नवीन यूत्र दिया है--- 

मवें द्वीप या समुद्र का क्षेत्रकल ८ [[ - 0,](३) ५9%) 

यहाँ [0॥ - ) ,(३)९ को आयाम कहा गया है ! 

07 ; अर्चे द्वीप या समुद्र का विष्कम्म है | 

इस सूप्ष का उद्गम निकालने योग्य है। 

इस सूतकों दूसरी तरह भी लिख सकते हैं । 


30 घर एप णर ) हि डे दर लिखने पर , 


७० ज॑वृदीवपण्णत्तिकी पस्तावनां 


7 वें द्वीप या समुद्र का क्षेत्रफछक ८ ९२४०१ 7)9, - 72, ]२₹"०१ 9. 


-(३),)* [शी 7” _१]२०-१ होता है। 
ग़रवें बल्याकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिये सूत्र यह है :-- 
बादर क्षेत्रफल ८ )7[/079 + 0070 + 079], 


यहाँ 009 का मान [२४ + र२ए7 १ 4 २४०३ +- , ....« +२? +२)+ १]०, है। 
0089 का मान ८ [२६४१ + २००३ + , ,,. +२)+ १]०. है। 
एप 5 > 2 है 7)79 हट | 


इनका मान रखने पर, 
बादर क्षेब्रफछ ८ २४ १ ॥0 ([707% + ३(॥079 + ॥)70) + 4077 | 


- २४-१() हि शक (८ हल (पट का) |] 


ह ३(२० १९८०.) [१ + २००१ - २+२(- १+ २४० १)], 
+शेभृ३० भ(0,)भ२०१ - १] 

यह यूत्र, २४२वीं गाथा में दिये गये सृत्रानुसार फल देता है । 

गा. ५, २४४-- यह सत्र पिछली गाया के समान है | 


(,0०2२(57])+ १) वें द्वीप या समुद्र! का क्षेत्र, (57) (57 - १)(९००० करोड 
योजन) वर्ग योजन हागा। 


पिछली (२४३) वीं गाथा में 7वें वल्याकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ३१(॥0५)*[२००१] [२००१ - १] 
बतलाया गया है जो ९(११०००००)१ [२००१] [२००१ -- १| के बरानर है | 

यदि हम 75 7,08+५ 29]+ १ लिखें तो, 

70-१८७१,02- 2.0] होगा और इसलिये, २४०१ - 89] हो जावेगा । इस प्रकार, अंथकार 
ने यहाँ छेदागणित के उपयोग का निद््शन किया है। उन्होंने जघन्य परीतासख्यात को १६ के द्वारा 
प्ररपित किया है और १ कम जघन्य परातासख्यात को (१६ - १) नहीं लिखा है वरन्‌ १५ लिखा है जो 
उस सम्रय के प्रतीकत्व ज्ञान के सपूर्ण रूप से विकसित न होने का द्योतक है | 

इसी प्रकार, (4,02- (पत्यापम) + १) वें द्वीप का क्षेत्रफल 

८ (पल्योपम) (पत्योपम --१)>४९०००००००००० वर्ग योजन होता है । 

आगे, स्वय॑भूरमण समुद्र का क्षेत्रफल निकालने के लिये २४३ या २४४वीं गाथा में दिये गये दुत्र 
दृबादर क्षेत्रफल + 07(३९) (9॥ - 0 ,))! का उपयोग किया गया है | 

इस समुद्र का विष्कम्म )/ ८ ्् ग + ७५००० योजन हैं, इसलिये, बादर क्षेत्रफल ८ 

[ रे जगभेणी + ६७५००० यो ] (रे +७५००० यो, - १००००० यो ) 


९,(जगश्नेणी ) * 
७८४ 





९ ७५ यो, 
जगश्रेणी (च्ट >(-- २५००० यो, ) +- ६७५० मल य 
-(२५००० यो, ८ ६७५० ०० यो,) 
+छटडइ (जगश्नेणी )" +[११२५०० वर्ग यो, » १ राजु ] 
“- १६८७५०००००० वग योनन होता है। 
१ अयकार ने लिखा है, कि यह द्वीप क्रमाक होगा अर्थात्‌ यह संख्या ऊनी-+ अयुग्म होगी | 


तिलोयपण्णत्तिका गणिव ७ 


गा, ५, २४५-- प्रतीक रूपेण, इस गाथा का निरूपण यह होगा ४-- 


प्तान छो, इच्छित द्वीप या समुद्र 0वोँ है, उसका विस्तार 7)7 है तथा आदि चूची का प्रमाण 
पा है । 


तब, शेष वृद्धि का प्रमाण ८ श॥ - (+275 होता है | 


इसका साधन करने पर जज 


प्राप्त होता है । 
वहाँ [099८ २०-१०, है तथा फी0&- १+रय्‌२+२१+,..... + ९४] है। 
अर्थात्‌ , 008 [१ + २(२००१ -२)]०, यो. है । 
रे क्‍9॥-7079 _ २0 ,.+[-१०२"+४]०. _ 9. 
इ श्‌ 
# १००००० योजन होता है | 
गया. ५, २४६-४७-- "प्रतीक रूप से+-- 
4298 >> 397 + [ 0॥9+-२०००० ०] 
र भ 
इस सूत्र में भी /079, 9770 और 707 का आदेशन ( 8प्र7890प४0०7॥ ) करने पर दोनों 
पक्ष समान आ जाते हैं । 
गा, ५, २४८--- प्रतीक रूप सेः-- 
उक्त बृद्धि का प्रमाण + (३(7000) - 009) 
ल्‍+ १३ लाख योजन है। 
गा, ५, २५०-- प्रतीक रूप से :-- 


(श09 -३०००००- [पी -३०००००) 
र्‌ 
गा, ५, २०१-- प्रतीक रूपेण, वर्णित इद्धि का प्रमाण ८ है [07 - [ [0-<००००० ्- अ | है। 
गा. ५, २५२-- चठ॒र्थ पक्ष की वर्णित इद्धि को यदि #ेंए म्रान लिया जाय तो इच्छित बृद्धि- 
वाले (में) समुद्र से, पहिले के समस्त समुद्रों सम्बन्धी विस्तार का प्रमाण> डा 20099: 
होता है। 


५०००० योजन + 


वर्णित वृद्धि का प्रमाण ८ है । 





गा. ५, २५३--- वर्णित इंद्धि ८ 
२५१ वीं गाथा में कथित सूत्र के सदश है। अतर केवल द्वीप और समृद्र शब्दों में है। 


३३)॥7 
(३700 -- ३०००००)-- ( "7-7 ३००००० 
( हर ) है। यह सूत्र 


१ यहा वर्णित वृद्धियों का व्यावद्दारिक उपयोग प्रतीत नहीं होता | द्वीप और समुद्रों के विस्तार 
१, २, ४, ८,. ... .अर्थात्‌ गुगोत्तर श्रेढि में दिये गये हैं। तथा द्वीपों के विस्तार १, ४, १६, ६४, . ,, , 
भी गुणोचर श्रेंढि में है जिसमें साधारण निष्पत्ति ४ है। उसी प्रकार समुद्रों के विस्तार क्रमशः २, ८, 
३२,... आदि दिये गये हैं जहाँ साधारण निष्पत्ति ४ है। इन्हीं के विषय में गुणोचर श्रेढ्ठ के योग 
निकाठने के सुृत्रों की सहायता से, भिन्न २ प्रकार की बृद्धियों का वर्णन ग्रथकार ने किया है । 


७२ ज॑ंबूदीवपण्णत्तिकी प्रस्तावना 


२<२4- ३२००७००० द्ट | 


गा. ५, २५०-५६-- भर्द्ध जम्बूद्वीप से छेकर 7वें द्वीप तक के दीपों के सम्मिलित विस्तार का 
न + 7-२ ््््््स्ड 8००००० हि १७० रा ० ० । 

यहा 7)97 5४07 - २ है; क्योंकि यहा केवल द्वीपों के अव्पबरहुत्त को निश्चित करने का 

प्रसग चल रहा है | 


गा. ५, २५४-- वर्णित इंद्धि का प्रमाण ८ >ड पक 


प्रमाण ८ 


गा, ७५, २०७-- वर्णित उृद्धि 5 20“ ९००००० नई+२००००० 


9 + रा ०००० हद ।' 


गा. ५, २०८-- अधस्तन द्वीपों के, दोनों दिशाओं सम्बन्धी विस्तार का योगफल 
२])१ ०० ७५ ००००० 
>> ऋ% जर्स है। 
गा, ५, २००-- इष्ट (9 वें ) समुद्र के, एक दिशा सम्बन्धी विस्तार में बुद्धि का प्रमाण 
है 8 ००००० गतों 
घट जा जा है। यह प्रमाण अतीत समुठों के दोनों दिशाओं सम्बन्धी, 
विस्तार की अपेक्षा से है । 


गा, ५, २६०-- अतीत समुठ्रों के दोनों दिशाओं सम्बन्धी विस्तार का योग 


२१)४७---४००००० 


नि है। 


गा, ०, २६१९-- वर्णित क्षेत्रफल बुद्धि का प्रमाण ८ 


जो जम्बूद्वीप के समान, खडों की संख्या होती है । 
गा. ५, २६२-- द्वीप समुद्रों के क्षेत्रकल क्रमझः ये हैं 


गरशवनल ०० व दे 
प्रथम द्वीप : ९/६० (रा) +५»/१० (२५० ०००००० ०) वगे योनन 


हितीव खछ+ ४ ह((४४०)-(०००५- 


4/१० [६ २५०००००००० ०० २७५०००००००० ] 


तृतीय द्वीप रे &[(“४₹) (४? ८ 


९५/१० [४ २२५०००००००० -- ६२५०००००००० ] 


चतुर्थ समुद्र : ९/ह(१०)४ ((् *) (ः ) 
५८१० (१०) (रि १०२५ -- ४२२५] बगे योनन इत्यादि । 


अथवा, 


३(॥07--१०००००) (४99 


( १०००० ग्रे है, 





१ यद्द पहिले चतलाया जा चुका है कि 7 वें द्वीप या समुद्र का क्षेत्रफल 
४२९८ १० ६(07०)* -- (95«)%) है। 
इसी सूप के आधार पर विविध क्षेत्रों के क्षे्रकों का अव्पबेहुत्व प्रदर्शित किया गया है । 


तिछोयपण्णत्तिका गणित ७३ 


दि पे 
यहा लवण समुद्र का क्षेत्र (१ ०)८४ [६००] वर्ग योजन है जो जम्बूद्वीप के क्षेत्रकल (१०)“४ 


5 
[२५] वर्ग बोबन से २४ गुणा है। धातकीखड द्वीप का क्षेत्र (१०)८४ [३६००] वर्ग योजन है 


! 
जो जम्बूद्वीप से १४४ गुणा है। इसी प्रकार, काछोढधि समुद्र का क्षेत्रर8 [१०६ [१६८००] वर्ग 
योजन है जो जम्बूद्वीप से ६७२ गुणा है तथा इस कालेदधि समुद्र वा क्षेत्रकक धातकीखड द्वीप की 
खंडशल्काओं से ४ गुना होकर ९६ अधिक है, अर्थात्‌ ६७२८ (१४४२४) + ९६ | उन, पुष्करवर 


हि २ रे न थे 
द्वीप का क्षेत्रफल ८ (०“([(7) -- (२) | वर्ग योज्नन अथवा (१०१६४ [७२०००] 
५2 
वर्ग योजन है जो जस्‍्वूद्वीप से २८८० गुणा है तथा कालोदधि समुद्र की खडशलाकाओं से चोगुना होकर 
९६३८२ अधिक है, अर्थात्‌ २८८० ६(४०८६६७२) + २(९६) है; इत्यादि | साधारणत. यदि किसी 
अधघस्तन हीप या समुद्र की खडशलाकार्ये एटु57' मान छी जाय जहा 7 की गणना घातकीखड द्वीप 
से आसम्म हो तो, उपरिम समुद्र या दीप की खडशल्ाकाओं की सख्या (४१ टिधा/ ) + 


| 
२०7९६) होगी। 
इसी गणना के आधार पर, ग्रंथकार ने, घोगुणे से अतिरिक्त प्रमाण लाने के लिये गाथासंत्र 
कहा है, जो प्रतीक रूप से इस प्रक्षेप ९६ का मान निकालने के लिये निम्न लिखित रुप से प्ररूपित 
किया जा सकता है। 
पता४' 
4327 
१५००००० 
इस सूत्र में ७7 उस द्वीप या समुद्र की खडशलाकाए हैं तथा 707' विस्तार है। 
गा, ५, २६३-- लवण समुद्र की खड शब्यकाओं से धातकीखड द्वीप की शलाकाए 
(१४४- २४) या १२० अधिक हैं | कालछोदधि की खड शलाकाए घातकीखड तथा लवण समुद्र की 
शल्काओं से ६७२ - (१४४ + २४) या ५०४ अधिक हैं। यह वृद्धि का प्रमाण (१२०) 2(४+ ९२४ ब्रा 
जा सकता है| इसी प्रकार अगले द्वीप की इस इद्धि का प्रमाण ६(५०४) 2८ ४) + (९ 2 २४) है । इसलिये, 


यदि धातकीखड से ॥' की गणना प्रारम्भ की जावे तो इंष्ट 7 वें द्वीप या समुद्र की खड शलकाओं 


र्णि ']) | २ 

की वर्णित वृद्धि का प्रमाण प्रतीक रूप से ((छकका ) - १ | %८ होता है। यहा 07, ए' 
। यद्द प्रमाण उस समान्तरी गुणोत्तर ( &7770000 (/6076- 
के उत्तरोचत्र पद पिछले पदो के प्वीगुने से क्रमश' 





प्रक्षेप ९६४८ 


“ २१५००००० 


वे द्वीप था समुद्र का विष्कम्म है 
5 8९068 ) श्रेढ्ि का 77 वा पद है, जिस 
२४३८ ९ 7* आधक होते हैं। बद्यवि इसे #77/0०४०० 060700600 #0788 कह है 
तथापि यह आधुनिक वणित श्रेढियो से भिन्न है। क्‍)// स्वतः एक गुशोत्तर सकलन का निरूपण करता 
है जो ८ से प्राम्म होकर उच्तरोत्तर १६, ३२, ६४, १९८ आदि हैं। इडि के प्रमाण को 7 वा पद, 
मानकर बननेवाली श्रेढि अध्ययन थोग्य है । 


(907/-+-१० ००००) (707/-- १० ००००) | 
इस पद का साधन करने पर | >> अ आर (8० कक ० %८८ प्रमाण प्राप्त होता है। 


गा. ५, २६४ 7/ वें द्वीप या समुद्र से अधस्तन दीप समद्रों की सम्मिल्ति ख़ड़ शल्यकाओं के 


टिये ग्रंथकार ने निम्न लिखित सूत्र दिया है+-- 
ति, ग, ६० 


के 


७४ जवूदी वपण्णज्ञिकी प्रस्तावना 


| / 
उक्त प्रम्ताण 5८ 28 + १०००० "| 2 [9 + १०००० ०० १२७५०००००००० 
५्‌ 
बद्दा 7 की गणना धातकीखड द्वीप से आरमम करना चाहिये। यह प्रमाण दूसरी तरह 
से भी प्राप्त किया जा सकता है। चूकि यह, 079 परिधि के अन्तर्गत क्षेत्रफल में, आम्वूद्रीप 
के क्षेत्रफल की राशि जैसी इतनी राशिया सम्मिल्ति होना दर्शाता है, इसल्यि यह प्रमाण 
पत्र [एप्ड 
७ 
रन । 
सूत्र निकाला होगा । 
गा. ५, २६०५-- अतिरिक्त प्रमाण ७४४४८: 








कु कक शा भी होना चाहिये । इसी के थ्घार पर श्रथकार ने उपयुक्त 


कऋ्ष्का 
॥ 97४ +-२००००० 
गा. ५, २६६-- इस गाथा में अथकार ने बादर क्षेत्रफल निकालने के लिये ऋ का मान ३ मान 
लिया है। इस आधार पर, द्वीप-समुद्रों के क्षेत्रफल निकालने के लिये ग्रेथकार ने सूत्र दिया है| 
/वें द्वीप या सम्द्र का क्षेत्रफल निकालने के लिये +07 विस्तार है तथा आयाम 
(707- १०००००)९ है। इन दोनों का युणनफल उक्त द्वीप या समुद्र का क्षेत्रफत होगा। यह 
दूसरी रीति से 


(5) दा (व) | होगा ओर इस ग्रकार, 
६ ),, (॥)97 _>+१०००० ०) बडे [( २) हे ध्जि 


मान रखने पर, दोनों पक्ष समान सिद्ध किये जा सकते हैं। यहा ४7 को ३ मानकर बादर क्षेत्रफल 
का कथन किया है। 

गा. ५, २६७-- उपर्युक्त आधार पर अधत्तन द्वीप या समुद्र के क्षेत्र से उपरिम द्वीप अथवा 
समुद्र के क्षेत्रफछ की सातिरेकता का प्रमाण 

7772८९००००० है। यहा 9 की गगना कालछोदक समुद्र के उपस्मि द्वीप से आरम्भ की गई 
है। यह, वास्तव में उत्तरोत्तर आयाम को बूढ्धि का प्रमाण है | 

या. ५, २६८-- 7वें द्वीप या समुद्र से अघरतन द्वीप-समुद्रो के पिंडफल को लाने के लिये गाथा 
को प्रतीक रूपेग इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सऊता है. -- 

अधस्तन द्वीप समुद्रों का सम्मिलित पिंडफल 

[7 - 200०० ०] (९(9७, -2१0००० ०) --९०००० ०] 3 


है ) 
यह दूसरी रीति से ३ ( २) + आवेगा | 
यदि उपयुक्त मान रखे ज्ञार्व तो ये दोनों समान प्राप्त होंगे | 
गा, ५, २६९-- यहा अतिरेक प्रमाण 
डे | [२०% + २०००० ०] (३ ०००००) - | (“₹7) | है। 
गा. ५, २७९-- अधस्तन सत्र उमठ़ों का क्षेत्रफठ निकालने के लिये गाथा दी गई है। चूकि 


द्वीप ऊनी संख्या पर पड़ते हैं. इसलिये हम इश्ट उपरिम दी को (२१- १) वा मानते ई | इस ग्रकार, 
अपघस्तन समस्त समद्रों का क्षेत्रफल 


तिछोयपण्णत्तिका गणिद छ्ज्‌ 


[0२8- ६४: २०००० ०] [९(0. ॥._ व १०००००)-१९०००० ०] न १५ 
प्राप्त होता है । इस सन्त की खोज वास्तव से प्रशसनीय है | 
गा. ५, २७२-- वर्णित खातिरेक प्रमाण को ग्रतीकरूप से निम्न लिखित रूप में प्रस्तुत किया 
जा सकता है *-- 
( [ 3079 + 39777 + 079 ] ४००००० | +- १८०००००००००० 
यहाँ 9 की गणना वादणीवर समुद्र से आरम्भ होती हैं। इस प्रकार, वारुणीवर समुद्र से लेकर 
अघरतन समुद्रों के क्षेत्रफल से उपरिम ( आगे के ) समुद्र का क्षेत्रफल पर्द्रहगुणे होने के सिवाय ग्रक्षेप- 
भूत ४५५४०००००००००० योजनों से चौगुणा होकर १६२०००००००००० योजन अधिक होता है । 
गा ५, २७३-- अतिरेक प्रमाण प्रतीक रूपेण 
( 4)27077 ) >९०००००+- २७०००००००००० होता है। 
गा,५, २७४-- जत्र द्वीप का विष्क्म्म दिया गया हो, तब्र इच्छित द्वीप से (जम्बूद्रीप को छोडकर) 
अधपस्तन द्वीपों का सकल्धित क्षेत्रफल निकालने का सूत्र यह है '-- 
( ॥8 ४-१ + १००००० ) [ ( | 8 2 ब्‌+२१००००० )९-२७००००० -+ श््‌ 
यहाँ 42, 0... 4, २ - १वीं सख्या क्रम में आने वाले द्वीप का विस्तार है । 
गा. ५, २७०-- जब्र क्षीरवर द्वीप को आदि ल्यि। जाय अथवा 7” की गणना इस द्वीप से प्रारम्भ 
की जाय तब वर्णित दृद्धि का प्रम्ताण सूत्न द्वारा यह होगा -- 
( 420... रा £४00७००० ) ९४४००००० 
गा, ५, २७६-- धातकीखड द्वीप के पश्चात्‌ वर्णित बृद्धियाँ तिस्थानों में होती हूँ | जन्र 7 की 
गगना घातकीखंड द्वीप से प्रारम्भ होती है, तब वर्णित बृद्धियाँ सूत्नानुसार ये हैं :-- 
हि न्‍ँ )ँ 
प्न्ज %२, दे >%३, ध्् ४ 
गा. ५, २७७-- अवस्तन द्वीप या समुद्र से उपरिम द्वीप या समुद्र के आयाम में बुद्धि का प्रमाण 
प्राप्त करने के लिये सूत्र ढ्यि गया है। यहाँ / की गणना घातकी खड द्वीप से प्रारम्भ होती है | प्रतीक 
रूप से आयाम इद्धि न ९०० है। 
गा. ५, २८०-८९-- यहाँ से कायमार्गगा स्थान में जीवों की संख्या प्रहपणा, यतिद्ृषभकालीन 
अथवा उनसे पूर्व प्रचलित प्रतीकत्व में दी गई है | 
तेन्रस्कायिक राशि उत्पन्न करने के लिये निम्न लिखित विधि ग्रथकार ने प्रस्तुत की है | इस रीति को 
सट्ट करने के लिये आग्ल वर्ण अक्षरों से प्रतीक बनाये गये हैं | 
सर्वप्रथम* एक घनलोक ( अथवा ३४३ घन राजु वरिमा ) में जितने प्रदेश बिन्दु हैं, उत सख्या 
को (॥] द्वारा निरूपित करते हैं। जब इस राशि को प्रथम बार वर्गित सम्बर्गित करते हैं. तब | ७] छा 


54485 35 अल 
१ गोम्मटसार जीवकाड गाथा २०३ की दीका में घनलोक से प्रारम्म न कर केवल छोक से प्रारम्भ 
जिया है। प्रतीत होता है कि घनछोक और लोक का अर्थ एक ही होगा | स्मरण रहे कि छोक का अर्थ 
असंख्यात प्रमाण प्रदेशों की गणात्मक सख्या है । मुख्य रूप से एक परमाणु द्वारा व्याप्त आकाझ्य के प्रमाण 
के आधार पर प्रदेश की कल्पना से असख्यात सल्ग्न प्रदेश कथचित्‌ अखड लछोकाकाश की सरघचना 
करते हैँ अथवा एक लोक में असख्पात प्रदेश समाये हुए हैं । इस प्रमाण को लेकर कायमार्गणा 


स्थान में तेजस्कायिक जीवों की सख्या की प्राप्ति के ल्यि विधि का निरूपण किया गया है 
(शेष आगे प्व॒ ७६ पर देखिये ) 


छ्द जैदूदीवपण्णसिकी प्रस्तावना 


यह क्रिया एक बार करने से अन्योन्य गुणकार शत्का का प्रमाण एक होता है। बितने बार 
यह वर्गन सम्बर्गन की क्रिया क्री जावेगी उतनी ही अन्योन्य गुणकार शल्काओं का प्रमाण होगा। 
ग्रथकार चतलाते हैं क्ि-- 


| पल्योपम | ख्यात का 
| न ता है। यहाँ सम्मबतः अससस्‍्यात का प्रमाण 
308- !0०85+ |. [७०] बा | यह शत क 





527 होना चाहिए | 
हि 
यदि [छा २६ हो अथवा ]08२ ॥ (9)2 | < 7 हो तो ।९ का प्रभाण क्ष्त- 


ख्यात लोक प्रमाण होता है | यहाँ न तो घन लोऊ का स्पष्टीकरण है और न छोक का ही | 
इस तरह उद्पन्न राशि को भी असख्यात छोक प्रमाण कहां गया है। इस महाराशि का वर्गन 


सम्वर्गन करने पर | 
७ प्राप्त होता है। इस समय अन्योन्‍्य गुगकार शल्ककाओ का ग्रमाग 


। (छ)7 | (६ २ हो जाता है तथा राग्मि ७] का वर्गन सम्बर्गन दो बार हो जाता 
है, इस प्रकार वर्णित रीति से 6] का वर्गन सम्बर्गन ७) बार करने पर मानछो 7, राशि उत्पन्न होती है | 
इस समय" अन्योन्य गुणकार शल्यकाओं का प्रमाण घन छोक विन्दुओं की सख्या अथवा €ा के बसबतर 
होता है| ग्रंथकार कहते हैँ कि यह 4, राशि इस समय भी असख्यात लोक प्रमाण रहती है | 

इसके सिवाय 02५ 08+ [ 7. | भी असंख्यात छोक प्रमाण रहती है। यदि 7,- न द्दो 
तो (! भी असख्यात छोक प्रमाण रहती है । 

अब वर्ग सम्वरन की क्रिया राशि को छेकर प्रारम्प करेंगे। इस राशि का प्रथम बार वर्गन 


५ ५ 
सम्वर्गन किया तब ( 7, ) राशि प्राप्त होती है तथा अन्योन्य गुगकार झलछाक्ाओ की सख्या 0]+ १ 


री बट बज 5ि दे ५ ६५००4 री 
हो जाती है ओर ग्रथकार कहते हैँ कि (7, ) उसकी वर्गगश्चछाकार्य तथा अर्डच्छेदशलाकाएँ तीनों ही 
राशियाँ इस समय्र मी असख्यात छोक प्रमाण होती हैं। अब इस ॥, सशि का दूसरी बार वर्गन सम्बर्गन किया तो 


आगे घलक्र, अथकार ने तेजस्काविक शशि का प्रमाण 5८८८७ किया है, जहा & का अर्थ असख्यात 
हो सकता है। & का प्रयोग 5८ अथवा छोक के पश्चात्‌ होना इस बात का युचक है कि ह्व्5 अथवा 
घनछोक से, तेजस्कायिफ जीव रश्मि को उत्पन्न क्या गया है जो द्रव्यप्रमाण की अपेक्षा से असख्यात 
लोफ प्रमाण बतलाई गई है। साथ ही असख्यात छोक प्रमाण के छिये जो प्रतीक ९ दिया गया है वह 
बच 8 से भिन्न है| यह ध्यान में रखना आवश्यक है छि असख्यात शब्द से केवछ किसी विशिष्ट संख्या 
का निरूपण नहीं होता, परन्तु अवधिशानी के शान में आनेवाढी उत्कृष्ट सख्यात के ऊपर की सख्वाओं 
का प्रत्पण होता है | ९, प्रतीक ९ अक से लिया गया प्रतीत है, जहाँ ३ का घन ९ होता है | ३ विमाओं 
( उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, तथा ऊब्ब अघो भाग ) में स्थित लोक्ाकाश जो जगश्नेणी के घन के तुल्य 
घनफच्वाला है, ऐसे लोकाकाश को ९ लेना उपयुक्त प्रतीत होता है, पर, इस ९ प्रतीक को असख्यात 
लोक प्रमाण गणात्मक सख्या का ग्ररूपण करने के लिये उपयोग में छाया गया है | 
* त्यकार ने वहाँ अन्योन्य गुगकार शब्यकाओं का प्रमाण ७] ( घनलोक ) न लेकर केवल 
लोक ही किया है जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ छोक ओर घनलोक में कोई अतर नहीं है | 


विक्कोय्पण्णत्तिका गणित ४७ 


(2 शशि ग्राप्त होगी और तब अम्योन्य शलाकाओ की संख्या 0]+ २ हो 
[ (“| जावेगी तथा उत्पन्न महाराजि, उसकी वर्गशलाकाएँ तथा उसकी अर्द्धच्छेद- 


शल्यकाएँ हस समय भी असख्यात लोक प्रमाण रहती हैं | 

अथकार कहते हैं कि दो कम उत्कृष्ट संख्यात लोक प्रमाण अन्योन्य गुगकार शल्यकाओं के दो 
अधिक लोक प्रमाण अन्योन्य गुगकार शल्यकाओं में प्रविष्ट होने पर चारों ही राशिया असख्यात छोक 
प्रमाण हो जाती हैं । यह कथन असख्यात की परिभाषा के अनुसार ठीक है | 

क्योंकि दो कम उत्कृष्ट सस्यात छोऊ प्रमाण बार और वर्गन सम्बगंन होने पर अन्योन्य गुणकार- 
शल्काओं की सख्या 5-0]+२+[59]9 -२ 

न 5प0+ १७ 

तथा 9४ + १८ ४97 अथवा जघन्य परीतासख्यात हो जावेगी। इस प्रकार चारों राशिया, 
इतने बार के वर्गन सम्बर्गन से असख्यात छोक प्रमाण हो जावेंगी। यहा असख्यात शब्द का उपयुक्त 
अर्थ लेना चाछनीय है । 

इस प्रकार, जब !, राशि का वर्गन सावर्ग 7, चार किया जावेगा तो अत में मान लो )४ राशि 
उत्पन्न होगी । यहा स्पष्ट है कि 'रे, | की वर्गशछाकाएं तथा अर्द्धच्छेदशलाकाए और साथ ही 
अन्योन्य गुगकार शलाकाए ये चारों ही राशिया इस समय असख्यात लोक प्रमाण होंगीं। 

इसी प्रकार (6 राशिफों '[ बार वर्गित सम्बंगित करने पर भी ये चारो राशिया अर्थात्‌ स्सपन्न 
हुई ( मान छो ) राशि 'ए, उसकी वर्गशछाकाए ओर अर्द्धच्छेदशछाकाएं तथा अन्योन्य गुणकारशछाकाए, 
ये सब्र ही इस समय भी असख्यात लोक प्रमाण रहती हैं । 


अब चोथी बार 7ऐं राशि को स्थापित कर उमे [ए-]४ --॥, -- 6]] बार वर्गित सम्बंगित करने 
पर तेज्नस्कायिक राशि उत्पन्न होती है जो असख्यात घन लोक" प्रमाण होती है। श्रथकार ने इस तरह 
उत्पन्न हुई महाराशि को ८:5७ प्रतीक द्वारा निरूवित किया है। इस प्रकार तेज्रस्कायिक राशि की अन्योन्य 
गुगकार शल्यकाए मर हूँ*, क्योकि, झ-(+7,+ 0०) +(४0+7.+ 6]) >ख् होता है । 

अथकार ने “अतिक्रात अन्योन्य गुणकार शब्यकाओं” शब्द 0 +,+ 0] के लिये व्यक्त किये 


हैं। यहा ग्ंथकार ने असख्यात लोक प्रमाण के लिये ९ प्रत्तीक दिया है | 


बिक रे ते का.रा ) 
इस प्रकार, प्रथ्वीकायिक शशि का प्रमाण ( तेजस्कायिक रागि+ जल जह होता है | 


अथवा, दक्षिण पक्ष का प्रमाण ( 0332 तट) द्ोता है | 


१ घनलोक तथा छोक का अतर सशवयात््मक है, तथापि घनलोक लिखने का आगय इम्र पहिले 
बतला चुके हैं | 

१इसके विषय में वीरसेनाचार्य ने कहा है कि कितने ही आचार्य चोथी बार स्थापित (९) शल्यका 
राशि के आधे प्रमाण के “व्यतीत? होने पर तेजस्कायिक जीवराशि का उत्पन्न होना मानते हैं तथा कितने ही 
आचार्य इस कथन को नहीं मानते हैं, क्योंकि, साढ़े तीन बार राशि का समुदाय वर्गधारा में उत्पन्न 
नहीं है। यहा वीरसेनाचार्य ने वर्मशाठाकाओं तथा अद्धच्छेदशछाकाओं के अमाण के आधार पर 
अनेकान्त से दोनों मतों का एक ही आशय सिद्ध किया है और विरोध विहीन स्पष्टीकरण किया है 
जो धट्खडागम में देखने योग्य है । पट्खडागम, पुस्तक ३; पृष्ठ ३३७. 


८ जंबृदीवपण्णसिकी प्रस्तावना 
9 १० ४१० ;। २५ 

“दु अथवा ता असख्यात घन छोक ) के ठुल्य निलूुपित किया गया है | 
इसी प्रकार, जल्कायिक राशि का प्रमाण प्रतीक रूपेण,? 


(5० ९.)+(दै- +ै) केश 


१ ] 
अथवा, यह उऋउ७ --- १ +< ] या ह्च्् 


0 


यह प्रमाण 





१० १० 


मर 
छ 0 
है है 


इसी प्रकार वायुकायिक राशि का प्रमाण, 


सस्य्छ ६० १० ह््ल्छ् श० ० 
(“- <)+( ६ २) छेत है। 


च्च्््छ 9 
अथवा, यह न रू [! रे शी या 5८ नर * गे कह है | यहा, 





१ बहा १+- १ _. असख्यात छोक + १ 
अम्रख्यात लोक अश्वज्याव लोक 

लोक + १) को (९+३१) न लिखकर १० लिख दिया है जो प्रतीक प्रतीत नहीं होता । आगे १० का 
वारवार उपयोग हुआ है, इसलिये स्पष्ट हो जाता है कि वह ( असख्यात छोक + १) का प्रर्पण करने के 
डिये प्रतीकरूप में ले लिया गया है | 

२ इस अध्याय में अथकार ने प्रतीकत्व के आधार पर परस्परागत ज्ञान का निर्देशन सरल विधि से 
स्पष्ट करने का अद्वितीय प्रयास किया हैं। गगितज्ञ इतिहासकार श्री वेल के ये शब्द यहा घरितार्थ होते 
प्रतीत होते हैं -- ':00979ए० 8०5७ 06 778690798603 007%870 ७0088 70 8णए77007879, ज्रोग्र[० 
९तणल्लाए 6<शाहाए& +$780॥5 0६ का एणाहा॥ 0त्राशा थी050 70 787797805 ? यदि इस 
प्रतीकत्व को सुधार करने का प्रयास सतत रहता तो जैन गणित क्री उपेक्षा इस तरह न होती और विश्व 
की गणित के आधघुनिक इतिहास में इसका भी नाम होता | वह केवल इतिहास की ही वस्तु न होकर 
अध्ययन का विधय होकर उत्तरोत्तर नवीन खोजों से भरी होती | गणित में प्रतीकृत्व के विक्षास के इतिहात 
को देखने से ज्ञात होता है कि जैनाचार्यों ने कठिनता से अवधारणा से आनेवाली सख्याओं के मिरूपण 
के लिये प्रतीकों का खतंत्र रूप से विकास किया | अन्य भारतीय गणितज्ञ भी उनके इस विकास से या तो 
अनमिश्ञ रहे वा उन्होंने इसकी कोई कारणों वश उपेक्षा की । घन, ऋण, बराबर, भिन्न, भाग, गुणा आदि 
के बिह्ों का उपयोग इस ग्रथ में नहीं मिलता है | परन्तु मस्तिष्क के परे की संख्याओं या वस्तुओं के लिए, 
मिन्न-मिन्न प्रतीक देकर और उन्हीं पर आधारित नई सख्याओं को निरूपित करने का प्रयात स्पष्ट है । 
इस समय तक घन के डिये घन, ऋण के लिये ऋण छिखा जाता था | बरात्र और ग॒ुगा के लिये कोई चिह्न 
नहीं मिलता है। भिन्न ३ को ३ लिखा करते थे । भाग निरूपण के छिये भी कोई विशिष्ट चिह्न नहीं 
मिलता | वर्गमूछ के लिये भी केवल 'बग्गमूछ? लिखा लाता था | अर्द्धच्छेद के 08२ सरीखा सर कोई मी 
प्रतीक नहीं मिल्ता | वर्ग या कृति, इत्यादि घाताकों को झब्दों से निर्देशित किया जाता था | यद्यपि, 
अभी तक अव्शैकिक यणित सम्बन्धी गणित ग्रथ प्राप्त नहीं हो सऊा है जो क्रियात्मक प्रतीकत्व ( 079078- 
०7७] 5०087 ) के उपयोग का समर्थन कर सके, तथापि वीरसेनाचार्यक्राल में अर्ध॑च्छेद 


तथा बगशलछाकाओं के आधार पर विभिन्न द्रव्य प्रमाणों के अव्पतहुत्व का निर्दर्शन, बिना क्रिवात्मक प्रतीकत्त 
के प्राय. असम्मव है। 





होना चाहिये पर ग्रथकार ने (असख्यात 


तिलोयपण्णत्तिका गणित ७९, 


१० पुन : ( असंख्यात लोक + १) की निरूपणा करता है" | 


इसके पश्चात्‌, तेजस्कायिक बादर राशि का प्रमाण 


( 55७ ) आल 
अर्थात्‌ (हट [' रि्णि च्ज। अथवा 


धन [ असख्यात लोक रिण १ 
असख्यात लोक 
यहा (असख्यात छोक रिण १) के लिये प्रतीक ८ दिया गया है| 


स्द माना गया है तथा सूक्ष्म राशि का प्रमाण 


माना गया है, जिसे अथकार ने प्रतीकरूपेण, -हृष्खा है। 


| घ्ल्ः ० १० 
इसी प्रकार, वायुकायिक बादरराशि का अमाण ढनहू- -द श्र न * है, तथा पृध्ष्म 
| स्य्् २१ 
राशि का प्रमाण. किश ०९ १० १० ८ अथवा “7 ८ 7? < है। यहा १०, 
५ ९ हि १ ५ ५ ० ० 


(असख्यात लोक + १) तथा८, (असख्यात छोक - १) का निरूपण करते हैं | 
चि हि री म्म्प 
अब, जलकायिक बादर पर्याप्तक राशि का प्रमाण ग्रंथकार ने प्रतीक द्वार हल बतलाया है । 


यहा £जगग्रतर है, प पस्योपम है, ४ प्रतरागुल है ओर 9 असख्यात का प्रतीक है । जब इस राशि में 
आवलि के असख्यातवेँ भाग का भाग दिया जाता है, तो एथ्वीकायिक बादर पर्याप्त बीवों की सख्या का 


प्रमाण मिलता है। जहा आवलि का असख्यातवाँ भाग प्रतीक रूप से प्रथकार ने -. लिया है जिसका 


१ - आवलि आवलि 
मम मल --- के स्थ अथवा लिखना पघाहिये 
अप क होता है ( यह प्रमाण--- के स्थान मे या रू न 


था, पर वास्तव में यहाँ असख्यात प्रमाण का अर्थ असख्यात लोक ही है ) जिसके लिये प्रतीक ९ है। 
मे प"९९ 
॥ 
दिल है । 


५ 





इस प्रकार, पृथ्वीकायिक पर्याप्त बादर जीवराशि का प्रमाण ग्रथकार ने प्रतीकरूपेण 
स्पष्ट है कि प्रतीक रूपेण निरूपण, अत्यन्त सरल, सक्षिप्त, युक्त एव सुग्राह्म है । 
४ ८ 
इसके पश्चात्‌ , तेजहकायिक बादर पर्याप्त राशि का प्रमाण प्रतीक रूप से ह दिया गया है जहाँ 


८ को आवलि का प्रतीक माना है| 
यह बतलाना आवध्यक है कवि जब्र आवलि का प्रतीक ८ माना गया है तो आवलि के भसंख्यातवें 


भाग को रू न लेकर पु क्यों लिया गया है ? इसके दो कारण हो सकते हैं। एक यह, कि असख्यात 


लोक प्रमाण राशि (९ ) की ठुलना में आवछि ( जघन्य युक्त असख्यात समयो की गणात्मक सख्या की 
अपन न्न कम न सिवफ कद सी 


१ यदि सख्या & दे और इस सख्या को ९ द्वारा भाजित करने से जो लब्ध आवे वह इस & 
सख्या में जोडना हो तो क्रिया इस प्रकार है -- / | -* >> ६० | इसका ९वा भाग और 


&, 
जोडने पर पल प्राप्त दोता है | 


दर जंबूदीवपण्णसिको प्रस्तावना 


प्रतीक रूप राशि ) और एक का अन्तर मगण्य है। दूसरा यह, कि ९ के साथ ८ का उपयोग 
करने पर कहीं उसका अर्थ ( असख्यात छोक- ९१ ) प्रमाण राशि न मान लिया जाव। इस प्रकार 
ब््पःर्‌ 
४७ ( आवलि ) 
गेोम्मय्सार जीवकाएड में गाथा २०९ से आवलि न लेकर घनुव॒क्लि लिया गया है । घनाव॒लि शब्द 
ठीक मालूम पडता है। आवलि यदि २ मानी जावे तत्र घनावलि की सहृष्टि ८ हो सकती है। परन्तु, यह 
इसलिये सम्भव नहीं है कि २ को चूच्यगुल का प्रतीक माना गया है | 
स्मरण रहे कि उपर्युक्त प्रतीक रुप राशियों ( 8668 ) का उल्लेख, उन राशियों मे सुख्य रूप से 
आकाश में प्रदेशों की उपधारणा के आधार पर समाये जानेवाले प्रदेशों की गणात्मक सख्या बतलने के 
लिये किया गया है | 


आगे वायुकायिक बादर पर्यात्त राशि को ग्रथकार ले प्रतीक रूप से जज लिखा गया है। यहाँ 


लिखे जानेवाले प्रमाण में आवलि के स्थान पर ८ का उपयोग नहीं हुआ प्रतीत होता है। 


बच घन लोक की सद्ृष्टि अतीत होती है पर ग्र॑यकार द्वारा वहाँ केवल छोक शब्द उपयोग में लाया गया 
है। सख्यात राशि के प्रतीक के लिये तिलोयपण्णत्ति भाग २, प ६०२ देखिये | सुविधा के लिये इम आगे 
पलकर इसे (३ द्वारा प्रर्पित करेंगे | 

तहुपरान्त, पृथ्चीकायिक जीवों की सूक्ष्म पर्याप्त जीव राशि? तथा सृद्ष्म अपर्याप्त जीवराशि? के 


प्रमाण, क्रमश), ग्रतीक रूपेग दे -ई न तथा “>ह ् ड़ निरूपित किये गये हैं | प्रथम 


राशि को प्राप्त करने के लिये [ 2, +? < ) प्रमाण को अपने योग्यसख्यात रूपों से खडित करके 
९ ९. २ 


उसका बहुभाग ग्रहण करना पडता है। दूसरी राशि उक्त प्रमाण का एक भाग रूप ग्रहग करने पर प्राप्त 
होती है। इसका कारण यह है कि अपर्यापत्क के काल से पर्यापक्त का काल सख्यातगुणा होता है। 
स्पष्ट है, कि पृथ्वीकायिकर रक्ष्मराशि का दे वा भाग पर्याप्त जीव राशि छी गई है तथा छे भाग अपर्याप्त 
लीव राशि ली गई है | 
गी घ्य्् 9& 
बंसकायिक जीव राशि का प्रमाण प्रतीक रेप हद लिया गया है। गोम्मव्सार जीवकाड 
गाथा २११ के अनुसार ४ प्रतरागुलू है, ८ जगप्रतर है, २ आवलि है, तथा & असख्यात है | इस प्रकार, 


आवहि के असख्यातवेँ भाग (- ) से विभक्त प्रवरागुउु (७) का भाग बगप्रतर (८) में देने से कु 
प्रमाण राशि ध्रस जीव राशि प्राप्त होती है। जल 


इसके पश्चात्‌ अंयकार ने प्रतीक रूप से, सामान्य वनस्पतिकायिक जीव राशि का प्रमाण 
यह दिया है -- 


; बीवराशि रण *]छण ज+>४(/* - 
सर्व जीवराशि रिंण [ कसा ] रिणि शा रे )] 
अतिम पद कक कु ) समस्त तेजस्कायिक, प्रथ्वीकायिक, वायुकायिक तथा जलकायिक 


राशियों के योग का प्रतीक है। ४ का अर्थ हम छ में से इन चारो कार्यों के जीव ले सकते हैं । शेष 
“ तथा - का निश्चित अर्थ कहने में अमी समर्थ नहीं हैं । 


उपर्युक्त जीव राशि में से असंख्वात लोक प्रमाण राशि घटाने पर साधारण वनस्परतिकायिक जीव राशि 
उत्पन्न दोती है | यथा : 





तिलोयपण्णत्तिका गणित 


प्‌ ४०५ हु द्ू ल्‍र पृ 
यहा लवण समुद्र का क्षेत्रफल (१ ०)₹ [६००] बर्य योजन है जो जम्बूद्वीप के क्षेत्रफल (१० )८झ 
हु कब | है 
[२५] बर्ग बोजन से २४ गुगा है। धातकीखड द्वीप का शेत्रफठ (१०)८४ [३६००] बस बोजन हे 
ि है 
जो ज्म्बूद्वीप से १४४ ग॒गा है। इसी प्रकार, कालछेदधि समुद्र का क्षेत्रफल [१ ०5 [१६८००] वर्ग 
योजन है जो जम्बूद्वीप से ६७२ गुणा है तथा इस क्ालोदधि समुद्र वा क्षेत्रफल घातकीखड छीप की 
खड्शलाकाओं से ४ गुना होकर ९६ अधिक है; अर्थात्‌ ६७२८ (१४४ १८ ४) + ९६ । पुन, 3पकरवर 
न | ६74 रे न च 
द्वीप का क्षेत्रफल ८ (० ) न्‍- (२) | वर्ग योजन अथवा (१०८४ [७२०००] 
श्र 


र्‌ 
वर्ग योजन है जो जम्बूद्वीप से २८८० गुणा है तथा कालोदधि समुद्र की खंडशलाकाओं से चोगुना होकर 
९६)८२ अधिक है, अर्थात्‌ २८८० ८(४२६७२) + २(९६) है, इत्यादि। साधारणत. यदि किसी 
अधघस्तन हीप या समद्र की खंडशल्टकार्ये पुर॒&0' मान छठी जाय जहा पर की गणना घातकीखड द्वीप 
से आश््म हो तो, उपरिम समुद्र या हीप की खडशल्मकाओं की सख्या (४०९87 ) + 


२ 
२ 770९६) होगी। 

इसी गणना के आधार पर, ग्रंथकार ने, चौगुणे से अतिरिक्त प्रमाण लाने के लि्यि गाथायृत्र 
कहा है, जो प्रतीक रूप से इस प्रक्षेप ९६ का मान निकालने के लिये निम्न लिखित रुप से प्ररूपित 
किया जा सकता है। 





रद ॥७ (| 

प्रक्षेण ९६५८ का 
००००० 

इस सूत्र में 7७7" उस द्वीप या समुद्र की सड्शल्यक्राए हैं तथा 77' विस्तार है। 
गा ०, २६२-- लवण समुद्र की खड झल्काओं से वातकीखड द्वीप की शब्यकाए 
(१४४- २४) या १२० अधिक हैं। कालोदधि की खड शैहाद्ञा5 घातकीखड तथा लवण समुद्र की 
झल्यकाओं से ६७२- (१४४ + २४) या ५०४ अधिक हैं। यह इंडि हा पता (१२०) »५४+ २४ लिखा 
जा सकता है | इसी प्रकार अगले द्वीप की इस बृद्धि का प्रमाण [(५०४) 2८ ४) + (९२ २४) है। इसलिये, 
यदि घातकीखड से 9" की गणना प्रारम्म की जावे तो इृष्ट 77 वें द्वीप वा समुद्र की खंड शलाकाओं 


रण र्र॒ २ हप 

की वर्णित बुद्धि का प्रमाण प्रतीक रुप से (कमा ) - १ |। >८ होता है। यहां 07 0 है 
00009 

गुणोचर ( #77766000 (४९076- 

पद पिछले पढों के घोगुने से अमश' 


- १००००० 


वेद्दीपया समृद्र का विष्काम है। वह प्रमाण डस समान्तरी 
00 8९7768 ) श्रेढि का 7” वा पद ऐ; जिसके उत्तरोत्तर 
२४» शो अधिक होते हैं। यद्यपि इसे 677976000 06079700770 8९07768 कहा द्दै 
तथापि यह आधुनिक वर्णित श्रेंढियो से मिन्न है। 97 स्वतः एक गुगोत्तर सकलन का निरूपण करता 
है जो ८ से आरम्म होकर उत्तरोत्तर १६, ३२) ६४), १९८ आदि हैं। इृढ्धि के प्रमाण को 7 वा पद, 
मानकर बननेवाढी श्रेंढि अध्ययन योग्य है । 


। पू)0/-- ०००००) 
सु 2 (0070/--<०००००) ( | गे 
इस पद का साधन करने पर | बम का » ८ प्रमाण प्राप्त होता है। 


गा. ५, २६४ 7! दें द्वीप या समृद्र से अधस्तन द्वीप समुद्रों की सम्मिल्ति सड शल्यकाओं के 


ल्यि ग्रयकार ने निम्न लिखित यूत्न दिया दैः-- 
ति, गे. ६० 


७४ जबूदीवपण्णत्तिकी प्रस्तावना 


4 
उक्त प्रमाण ८८ ( +-- १०००० "| > [७८ -++ १४०००० गा १२५०००००००० 


यहा 7४ क्वी गणना घातफीखड द्वीप से आरम्म करना चाहिये। यह प्रमाण दूसरी तरह 
से भी प्रात किया ज्वा सकता है। चूकि यह, 707७ परिधि के अन्तर्गत क्षेत्रफल में, जम्बूद्रीप 
के क्षेत्रफल की राशि जैसी इतनी राशिया सम्मिल्ति होना दर्शाता है, इसलिये बह प्रमाण 


[र *। 
॥ १० 
र्श्ष्ग्‌ १० स्पा ०० 
सृत्र निकाछा होगा | 
गा. ५, २६०-- अतिरिक्त प्रमाण ७४४८: 








| भी होना चाहिये। इसी के आधार पर प्रथकार ने उपर्युक्त 


फ्द्चा 
477- २००००० 
गा. ५, २६६-- इस गाया मे ग्रथकार ने बादर क्षेत्रफठ निमालने के लिये 4: का मान ३ मान 
लिया है। इस आधार पर, द्वीप-समुद्रो के क्षेत्रकल निकालने के लिये ग्रेथकार ने सूत्र दिया है | 
7वे द्वीप या समुद्र का क्षेत्रफल निकालने के लिये +)॥ विस्तार है तथा आयाम 
(778 - १०००००)९ है। इन दोनों फा गुणनफल उक्त छीप था समुद्र का क्षेत्रफल होगा। यह 


दूसरी रीति से 
| ")प० न) | होगा ओर इस प्रकार, 
९ 79, (97 +> ६०००० ०) च्ज्डे [५ | 


मान रखने पर, दोनों पक्ष समान सिद्ध किये जा सकते हूँ | यहा ४7 को ३ मानकर बादर क्षेत्रफल 
का कथन किया है| 

गा. ५, २६७-- उपर्युक्त आधार पर अधम्तन द्वीप या समुद्र के क्षेत्रफल से उपरिम द्वीप अथवा 
समुद्र के क्षेत्रफल की चातिरेकता का प्रमाण 

797% ९००००० है। यहा 9 को गगना कालोदक समुद्र के उपरिम द्वीप से आरम्भ की गई 
है। यह वास्तव में उत्तरोत्तर आयाम को बृद्धि का प्रमाण है । 

गा ५, २६८-- 7वें दीप या समुद्र से अधस्तन द्वीप-समुद्रो के पिंडफल को छाने के लिये गाथा 
को प्रतीक रूपेण इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सफता है .-- 

अपस्तन द्वीप समुद्रों का सम्मिलित पिंडफल + 

[97 >> १०००० ०] [९(७% - २१०0०0०० ०) >> ९०००० ०] ने 


शृि 078% २ 
बह दूसरी रीति से ३ ( न्‍्) आवेगा | 
यदि उपयुक्त मान रखे ज्ञावे तो ये दोनों समान प्राप्त होंगे | 
गा, ५, २६९-- यहा अतिरेक प्रमाण 


| [र०५- ३०००००] (३०००००) ३-६) | है। 


गा, ५, २७९-- अधस्तन सब समृद्रों का क्षेत्र निकालने के छिये गाथा दी गई है। चूकि 
हीप ऊनी संख्या पर पडते हैं इसलिये हम इष्ट उपसिमि द्ीय को (२३-१) वा मानते हैं। इस प्रकार 
अधस्तन समस्त समुद्रों का ज्षेत्रफड 





विछोयपण्णत्तिका गणित छ्ज 


[9२४- हे ३००००० ] [९(७५ बना १०००० ०) “>> ९०००० ०] न 
प्रात्त होता है। इस सन्त की खोज वास्तव में प्रशसनीय है | 
गा, ०५, २७२-- वर्णित सातिरेक प्रमाण को ग्रतीकरूप से निम्न लिखित रूप में प्रस्तुत किया 
जा सकता है :--- 
ई्‌ [ प)79 + 40707 + $055 है ४ ००००० )- १८०००००००००० 
यहाँ 9 की गणना वाद्णीवर समद्र से आरम्म होती है। इस प्रकार, वादणीवर समुद्र से लेकर 
अधस्तन समुढ्रों के क्षेत्रफल से उपरिम ( आगे के ) समुद्र का क्षेत्रफल पन्हगुणे होने के सिवाय प्रक्षेप- 
भूत ४५५४०००००००००० योजनों से चौगुणा होकर १६२०००००००००० योजन अधिक होता है ) 
गा ५, २७३-- अतिरेक प्रमाण प्रतोक रूपेण 
( कृत ) >#(९००००० -++ ९२७०००००००००० होता ह्ठै | 
गा ५, २७४-- जत्र द्वीप का विष्कम्म दिया गया हो, तब्र इच्छित दीप से (अम्बूढ्वीप को छोडकर) 
अधस्तन द्वीपों का सकलित क्षेत्रफल निकालने का संत्न यह है :-- 
( 32. ह>०१+- ००००० ) [ (्‌ 42,॥- १-१०९०००० )९-२७००००० | १५ 
यहाँ 0.,-५) रे7- !वीं सख्या क्रम में आने वाले द्वीप का विस्तार है । 
गा, ५, २७०-- जन्र क्षीरवर द्वीप को आदि लिया जाय अथवा 7 की गणना इस हीप से प्रारम्म 
की जाय तब वर्णित वृद्धि का प्रमाण सत्र द्वारा यह होगा १-८ 
( 7) का २० २००००० ) १५४८४००००० 
गा, ५, २७६-- धातकीखंड हीप के पश्चात्‌ वर्णित वृद्धियाँ तरिस्थानों में होती हैं। जब ए' की 
गगना घातकीखंड द्वीप से प्रारम्भ दोती है, तत्र वर्णित इद्धियाँ सत्ानुसार थे हैं :--- 
है हे ॥। 
्प- >२, ष्् »८३, स््ख ८४ 
गा. ७, २७७-- अधस्तन दीप या समुद्र से उपरिम द्वीप या समुद्र के आयाम में इड्धि का प्रमाण 
प्राप्त करने के लिये सुत्र दिया गया है। यहाँ 7 की गणना घातकी खड़ द्वीप से प्रारम्म होती है | प्रतीक 


रूप से आयाम दृद्धि प्् ५८९०० है। 


गा. ५, २८०-८१-- यहाँ से कायमार्गणा स्थान में ज्ञीवों की सख्या प्ररषणा, यतिदप्भकाडीन 
अथवा उससे पूर्व प्रचल्ति प्रतीकत्व में दी गई है । 

तेनस्कायिक राशि उत्पन्न करने के लिये निम्न लिखित विधि ग्रथकार ने प्रस्तुत की है | इस रीति को 
स्पष्ट करने के लिये आग्ल वर्ण अक्षरों से प्रतीक बनाये गये हैं | 

सर्वप्रथम एक घनलोक ( अथवा ३४३ धन राज वरिमा ) में जितने प्रदेश मिन्‍्दु हैं, उस स्ख्या 
को ७] द्वारा निरूपित करते हैं। जब्र इस राशि को प्रथम वार बर्गित सम्बर्गित करते है. तब | ७) ! 

१ गोम्मय्सार जीवकाड गाथा २०३ की टीका में घनलेक से प्रारम्भ न कर वेंवछ लोक से प्रारम्म 
किया है। प्रतीत होता है कि घनछोक और छोक का अथे एक ही होगा । स्मरण रहे कि छोक का अर्थ 
असंख्यात प्रमाण प्रदेशों की गशात्मक सख्वा है। मुख्य रूप से एक परमाणु द्वारा व्यातत आकाश के प्रमाण 
के आधार पर प्रदेश की कब्पना से असख्यात संलग्न प्रदेश कथचित्‌ अखड लोकाकाश की सरचना 
करते हैँ अथवा एक लोक से असख्यात प्रदेश समाये हुए हैं| इस प्रमाण को लेकर कायमार्गणा 


स्थान से तेबस्कायिक जीवों की संख्या की प्रासि के ल्यि विधि का निरूपण किया गया है । क 
( शेष आगे प्र. ७६ पर दे ) 





छ्दि ज॑वृदीदपण्णसिक्की प्रत्वावना 


यह क्रिया एक बार करने से अन्योन्य गुणकार शल्यका का श्रमाण एक होता है। जितने बार 
यह वर्गन उम्बर्गन की क्रिया छी जावेगी उतनी द्वी अन्योन्य गुणकार गछाकाओं का प्रमाण होगा | 
अथकार वतलछाते हैं कि-- 


पतल्याप 5 म्भवतः ख्यात का 
]08+५ 08« |. [छत | अपस्ात होता है। यहाँ सम्मवबतः असख्यात का प्रमाग 


था होना चाहिए 
यदि [छाए नर हो अथवा 308२ | (७0 )ं | न हो तो पद का प्रमाण अर्स- 


ख्यात लोक प्रमाण होता है | यहाँ न तो घन लोक का स्पष्टीकरण है और न लोक का ही । 
इस तरह उत्पन्न राजि को भी असख्यात लोक प्रमाण कहा गया है। इस महाराि का वर्ग 


सम्बर्गन करने पर 
(छ) प्राप्त होता है। इस समय अन्योन्य गुगकार शल्यकाओं का प्रमाण 
। (छि | २ हो जाता है तथा राशि 9) का वर्मन सम्बगंन दो बार हो बाता 


है, इस प्रकार वर्णित रीति से 0] का वर्गन सम्बर्गन ७ चार करने पर मानछो 7, राशि उत्पन्न होती है | 
इस समय" अन्योन्य गुगकार शल्यकार्थों का प्रमाण धन लोक बविन्दुओं की संस्था अथवा ( के बराबर 
होता है | अंथकार कहते हैं कि यह 7, राशि इस समय भी असस्यात लोक प्रमाण रहती है | 

इसके सिवाय 4084 08- [ 7 ] भी अउंख्यात छोक प्रमाण रहती है। यदि 4, « रे ह्दो 
तो 77 भी असख्यात लोक प्रमाण रहती है | 

अब वग संम्वर्गन की क्रिया ई. राशि को लेकर प्रारम्म करेंगे। इस राशि का प्रथम बार वर्गन 


सघ्वर्गन किया तब (7, ) 7 रात्रि ग्राप्त होती है तथा अन्योन्य गुणकार शल्यकाओं क्री सख्या 0]+ १ 


हो जाती है और प्ंवकार कहते हूँ कि (, ) उसकी वर्गश्छाकार्ये तथा अर्टच्छेव्यछाकाएँ तीनों ही 
राशियाँ इस समय मी असख्यात लोक प्रमाण होती हैं। अब हस ], राशि का दृसरी वार बर्गन सम्बगेन किया तो 


आगे चलकर, प्रथकार ने तेजस्कायिक राष्चि का प्रमाण 5८७ किया है, जहा ७ का अर्थ असख्यात 
हो सकता है। 9७ का प्रयोग 5८ अथवा लोक के पश्चात्‌ होना इस बात का यूचक है कि 5८८ अथवा 
घनछोक से, तेज॑स्काबिण जीव राशि को उत्पन्न क्या गया है जो द्रव्यप्रमाण की अपेक्षा से असख्यात 
लोक प्रभाग चतलाई गई है। साथ ही असख्यात छोक ग्रमाण के छिये जो प्रतीक ९ दिया गया है वह 
ध 9 से भिन्न है। यह ध्यान में रखना आवश्यक्र है कि अस्ख्यात शब्द से केवछ किसी विश्विप्ठ सख्या 
का निरूपण नहीं होता, परन्तु अवधिज्ञानी के ज्ञान में आनेवाली उत्कृष्ट सख्यात के ऊपर की सख्याओं 
का प्रर्पण होता है। ९, प्रतीक ९ अंक से लिया गया प्रतीत है, जहाँ ३ का घन ९ होता है। ३ विमाओ 
(्‌ उत्तर दक्षिण, पृ पश्चिम, तथा ऊ्चें अधो भाग )ैम स्थित लोकाकाश जो जगश्नेणी के घन के ठुल्य 
घनफच्वात्य है, ऐसे व्येकाछाश को ९ लेना उपयुक्त प्रतीत होता है, पर, इस ९ प्रतीक को असख्यात 
लोक प्रमाण गगात्मक सख्या का ग्ररूवण करने के लिये उपयोग में छाया गया है | 
£ अयथकार ने वहाँ अन्योन्च गुगकार शब्यक्राओं का प्रमाण 0] ( घनछोक ) न लेकर केवल 
छोक ही क्या है जिससे ग्रतीव होता है कि वहाँ छोक और घनछोक में कोई अतर नहीं है | 


विक्ोयपणणनत्तिका गणित ९७६ 


(0. राह्ति प्राप्त होगी और तत्र अन्योन्य शब्गकाओं को संझ्या 5]+ २ हो 
[ (.)०| जावेगी तथा उत्पन्न मद्दाराश्रि, उसकी वर्गशलाकाएँ तथा उसकी अ्॑च्छेट- 
झलाकाएँ इस समय भी असख्यात लोक प्रमाण रहती हैं । 

ग्रथकार कहते हैं कि दो कम उत्कृष्ट सख्यात लोक प्रमाण अन्योन्य गुणकार शब्यकाओं के दो 
अधिक लोक प्रमाण अन्योन्‍्य गुणकार झलाकाओं में प्रविष्ट होने पर चारों ही राशिया असख्यात लोक 
प्रमाण हो जाती हैं। यह कथन असख्यात की परिभाषा के अनुसार ठीक है | 

क्योंकि दो कम उत्कृष्ट सख्यात छोक प्रमाण बार और वर्गन सम्बंगंन होने पर अन्योन्य गुणकार- 
शल्यकाओं की सख्या ८ 0]+२+[50]9-२ 

>[5िए+ १6] 

तथा 97+ १८ ४] अथवा जघन्य परीतासख्यात हो जावेगी। इस प्रकार घारों शाशिया, 
इतने बार के वगनन सम्बगंन से असख्यात लोक प्रमाण हा जाबेंगी। यहा असण्यात शब्द का उपयुक्त 
अर्थ लेना वाछनीय दे | 

इस प्रकार, जब !4 राशि का वर्गन सम्बर्ग 4, बार किया जावेगा तो अत में मान छो 7४ राशि 
उत्पन्न होगी । यहा स्पष्ट है कि ४, | की वर्गशछाकाएं तथा अद्धच्छेदशाअकाएं और साथ ही 
अन्योन्ध गुणकार शछाकाए ये चारों ही राशिया इस समय असख्यात छोक प्रमाण होंगीं। 

इसी प्रकार '/ राशिको | बार वर्गित सम्बर्गित करने पर भी ये चारो राशिया अर्थात्‌ स्लन्न 
हुई ( मान छो ) राशि 7, उसकी वर्शशछाकाए ओर अर्द्धच्छेदशछाकाएं तथा अन्योन्य गुणकारशछाकाए 
ये सत्र ही इस समय भी असख्यात लोक प्रमाण रहती हैं | 

अब चौथी बार 7 राशि को स्थापित कर उसे [ए - ७४ -, - 06]] बार वर्गित सम्ंगित करने 
पर त्ेजल्कायिक राशि उत्पन्न होती है जो असख्यात घन छोक" प्रमाण होती है। ग्रंथक्वार ने इस तरह 
उत्न्न हुई महाराशि को 5८5७ प्रतीक द्वारा निरूषित किया है। इस प्रकार तेजरकायिक राशि की अन्योन्य 
शुणकार शल्काएं छ हें*, क्योंकि, क््>(७8+7/+ ०) + (#+7/+ 0/ > श्र होता है । 

अंथक्षार ने “अतिक्राव अन्योन्य गुणकार शब्झकाओों? शब्द है + ॥,+ 03 के लिये व्यक्त किये 
हैं। यहा अंथकार ने असख्यात लोक प्रमाण के लिये ९ प्रतीक दिया है | 


श्ि ] का रा. 
इस प्रकार, प्रथ्चीकायिक राशि का प्रमाण ( तेनसकायिक राशि+ का ) होता है | 


अथवा, दक्षिण पक्ष का प्रमाण ( के से होता है | 
१ घनलछोक तथा लोक का अतर सथ्यात्मक है, तथापि घनलोक लिखने का आगव हम पहिले 


२ इमके विषय में वीरमेनाचार्य ने कहा है कि कितने ही आचार्य चोथी बार स्थापित (ऐ) झछाऊा 
शशि के आधे प्रमाण के व्यतीत? होने पर तेजस्फायिक जीवराशि का उत्पन्न होना मानते ई तथा कितने ही 
आचार्य इस कथन को नहीं मानते हैं, क्योंकि, साढ़े तीन बार राशि का समुदाय वर्गघारा में उत्पन्न 
नहीं है। यहा वीरसेनाचार्य ने वर्णशालाकाओं तथा अद्धच्छेदशलाकाओं के प्रमाण के आधार पर 
अनेकान्त से दोनों मवों का एक ही आशय सिद्ध किया है और विरोध विहीन स्पष्टीकरण किया है 
नो पट्खडागम में देखने योग्य है । पदखडागम, पुस्तक ३, एछ ३३७ 
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च्च्छ (० 8/१० १ 
3यह प्रमाण “हु जथवा (< असख्यात घन छोक ) के तुल्य निरूपित किया गया है | 
इसी प्रकार, जल्कायिक राशि का प्रमाण प्रतीक रूपेण,? 
० 7) + (हे -) 
ढु ) ५ ( दु &/ होता है। 


१ १ १०. १० 
अथवा, यह ऋड७& -- [(+<] या व्वड३ -२ “३ है। 





इसी प्रकार वायुकायिक राशि का प्रमाण, 


ह्ल्ज्छ २० १२० ह्स्छ १० १० 
(“7 <)+( + < छत ईे। 


9 
न््न्द ५ 
अथवा, यह + ४ नस प्र [' र्नः न या 5-& का * न नर हैं| यहा, 





3 अप्रख्यात लोक + १ हे 
* जे ४के उ्त्याइ जैक उल्तत उत चाहिये पर अथकार ने (असख्यात 
अगस्वात छोक . अश्स्यात छोक गो चादि ( 


लोक + १) को (९+ १) न लिखकर १० छिख व्या है जो प्रतीक प्रतीत नहीं होता । आगे १० का 
वारवार उपयोग हुआ है, इसलिये स्पष्ट हो जाता है कि वह ( असंख्यात छोक + १ ) का प्ररूपण करने के 
लिये प्रतीकरूप में ले छिया गया है | 

२ इस अध्याय में अयकार ने प्रतीकत्व के आधार पर परस्परागत शान का निर्देशन सरल विधि से 
स्पष्ट करने का अद्वितीय प्रयास किया है। गगणितज्ञ इतिहासकार श्री वेछ के ये शब्द यहा घरितार्थ होते 
प्रतीत होते हैं -- '४>/शाभर० ६8068 0 7800078008 0००(६७॥० धाग050 70 8ज770छ, शातर[० 
९पुष्छाए 65शाहार७ ६8035 6 इफॉगाओ ए0ग्राशा 87050 70 ॥%&009065 ? यदि इस 
प्रतीकत्व को सुधार करने का प्रयास सतत रहता तो जैन गणित की उपेक्षा इस तरह न होती ओर विश्व 
की गणित के आधुनिक इतिहास में इसका भी नाम होता । वह केवछ इतिहास की ही वस्तु न होकर 
अध्ययन का विपय होकर उत्तरोत्तर नवीन खोजों से भरी होती । गणित मे प्रतीकत्व के विकास के इतिहाप 
को देखने से ज्ञात द्वोता है क्रि जैनाचायों ने कठिनता से अवधारणा में आनेवाली सख्याओं के निरूपण 
के लिये प्रतीकों का स्वतत्न रूप से विकास किया । अन्य भारतीय गणितज्ञ भी उनके इस विकास से या वो 
अनमिन्ञ रहे या उन्होंने इसकी कोई कारणों वश उपेक्षा की । घन, ऋण, बराबर, मिन्न, भाग, ग॒गा आदि 
के चिद्दों का उपयोग इस जय में नहीं मिलता है। परन्तु मस्तिष्क के परे की सख्याओं या वस्तुओं के लिए 
मिन्न-मिन्न प्रतीक देकर और उन्हीं पर आधारित नई सख्याओं को निरूपित करने का प्रयास स्पष्ट है | 
इस सप्य तक घन के लिये धन, ऋग के ल्चि ऋण लिखा जाता था | बराबर और गुणा के लिये कोई चिह् 
नहीं परिड्ता हैं। मिन्न 3 को 3 लिखा करते थे | भाग निस्पण के लिये भी कोई विश्िष्ट बिह नहीं 
मिलता । वर्गमूछ के लिये भी कवछ 'बग्गमूल” लिखा बाता था। अर्द्धच्छेद के |08. सरीखा सरल कोई भी 
मतीक नहीं मिख्ता | वर्ग या कृति, इत्यादि घाताकों को शब्दों से निर्देशित किया जाता था। बद्रपि, 
अभी तक अलोकिऊ गणित सम्बन्धी गगित अ्रय प्राप्त नहीं हो सक्ता है जो क्रियात्मक प्रतीकत्व ( 090०78- 
078] 8००87 ) के उपयोग का समर्थन कर सके, तथापि वीरसेनाचार्यक्राल में अद्धच्छेद 


तथा वगशलकाओं के आधार पर विभिन्न द्रव्य प्रमाणों के अह्पत्रहुत्य का निदर्शन, बिना क्रियात्मक प्रतीकत्त 


तिकोयपण्णत्तिका शणित ७१ 


१० पुन ; ( असख्यात छोक +- १) की निरूपणा करता है" । 


7 
ब्च्स्च्ड 


इसकें पश्चात्‌, तेजस्कायिक बादर राश्मि का प्रमाण 


( न्च्ट्छ ) 20 कर 
अर्थात्‌ ( हू ) [' रिगि *] अथवा 


ख्यात लॉक रण स््ड 
नव विज मम माना गया है, जिसे ग्रथकार ने ग्रतीकरूपेण, -< लिखा है। 
असख्यात लोक ९ 


यहा (असंख्यात छोक रिण १) के लिये प्रतीक ८ दिया गया है । 


“हू माना गया है तथा सूक्ष्म राशि का प्रमाण 


इसी प्रकार, वायुकाबिक बादरााशि का प्रमाण हू - हू ८ ' है, तथा सूक्ष्म 
राशिका प्रमाण. कट ९ ९ ९० < झयवा अऑि- है? 2० है है। वहा १० 


दब द 5६ ४१ दाद 
(असख्यात लोक + १) तथा८, (असख्यात छोक - १) का निरूपण करते हैं| 
अब, जलकायिक चादर पर्याप्रक शशि का प्रमाण अंथकार ने प्रतीक द्वारा पप्ञा बतलाया है । 


यहा 5 जगप्रतर है, प पल्योपम है, ४ प्रतरागुल है और & असख्यात का प्रतीक है। जब इस राशि में 
आवलि के असंख्यातर्वें माग का भाग दिया जाता है, तो प्ृथ्वीकायिक बादर पर्याप्त जीवों की सख्या का 


प्रमाण मिलता है। जहा आवलि का असख्यातवोँ भाग प्रतीक रूप से प्रथकार ने - लिया है बिसका 





के ५ १.५. - आवलि आवलि 
22 कम मकर य॒ ण--- के स्थान मं अथवा लिखना चाहिये 
असख्यात लोक होता है ( यह प्रमा ९ सख्यात 9, हे 
था, पर वास्तव में यहाँ अस्नख्यात प्रमाण का अर्थ असख्यात लोक ही है ) जिसके छिये प्रतीक ९ है | 





र् € री ी मभ्ध्प शरै 
इस प्रकार, पृथ्वीकायिक पर्याप्त चादर जीवराशि का प्रमाण अथकार ने ग्रतीकरूपेण हु दिया है। 
स्पष्ट है कि प्रतीक रूपेण निरूपण, अत्यन्त सरल, सक्षिप्त, युक्त एवं स॒ग्राह्म है । 
& ८ 
इसके पर्चात्‌ , तेजरकायिक बादर पर्याप्त राशि का प्रमाण प्रतीक रूप से रा दिया गया है शहद 


८ को आवलि का प्रतीक माना है । 
यह बतलाना आवश्यक है कि नत्र आवलि का प्रतीक ८ माना गया है तो भावलि के असंख्यातर्वे 


को ८ 6 थों सो ज 
भाग के पु । लेकर पर क्यों लिया गया है ? इसके दो कारण हो सकते हूँ । एक यह, कि असंख्यात 


लोक प्रमाण राशि (९ ) की ठुलना में आवलि ( जघन्य युक्त असख्यात समयों की गणात्मक सख्या की 


१ यदि सख्या & है और इस सख्या को ९ द्वारा भाजित करने से जो लब्ध आवे वह इस & 
सख्या में जोड़ना हो तो क्रिया इस प्रकार है :-- ४  .. १? ० .. रे २९० | इसका ९वा भाग और 


जोडने पर न कर य रे प्राप्त होता है | 


<० जंबूदीवपण्णत्तिकी प्रस्तावना 


प्रतीक रूप राशि ) और एक का अन्तर नगण्य है। दूसरा यह, कि ९ ऊे साथ ८ का उपयोग 
करने पर कहीं उसका अर्थ ( असख्यात छोक-? ) प्रमाण राशि न मान लिया भाव | इस प्रकार 
मूःप९ 
४8 ( आवलि ) 
गोम्मटसार जीवकाण्ड में गाथा २०९ में आवलि न ठेफर घनावलि लिया गया है। घतायलि द्ाब्द 
ठीक मालूम पडता है। आवलि यदि २ मानी जावे तच्र धनावलि की सदृष्टि ८ हों सऊती 8। परन्त, यह 
इसलिये सम्भव नहीं है कि २ को सूच्यंगुल का प्रतीक माना गया है । 
स्मरण रहे कि उपयुक्त प्रतीक रूप राशियों ( 8608 ) का उब्लेप, उन राशियों में मुख्य रुप से 
आकाश में प्रदेशों की उपधारणा के आधार पर कमाये लानेवाले प्रदेशों की गणात्मक सख्या मतलने के 
छिये किया गया है । 


आगे वायुक्रायिक चादर पर्याप्त राशि को अयकार ने प्रतीऊ ह़उ से न्न्न्न लिखा गया है। यहाँ 


टिखे जानेवाले प्रमाण में आवलि के स्थान पर ८ का उपयोग नहीं हुआ श्रतीत द्वोता है । 


बः घन लोक की सदृष्टि प्रतीत होती है पर प्रथकार द्वारा वहाँ केवल लोक दब्द उपयोग में छावा गया 
है। सख्यात राशि के प्रतीक के लिये तिछोयपण्णत्ति भाग २, ४, ६०२ देखिये | छविधा के लियि हम आगे 
चलकर इसे 0 द्वारा प्रल्पित कर्रेगे | 

तदुपरान्त, पृथ्वीकायिक जीवों की सूक्ष्म पर्याप्त जीव राशि! तथा 'सृक्ष्म अपर्यात्त जीवराशि? के 


स््च््छ ८ घ्ल्द श्र 
प्रमाण, क्रमशः, प्रतीक रूपेण स् सर प्र तथा न ध्ध -ह निरूषित किये गये ई। प्रथम 


रक्तिकों प्राप्त करने के लिये (-ै. चर -) प्रमाण को अपने योग्यस्॒स्यात रूपों से सद्धित करके 


उसका बहुभाग ग्रहण करना पडता है। दूसरी गशि उक्त प्रमाण का एक भाग रूप अ्रहण करने पर प्राप्त 
होती है । इसका कारण यह है कि अपर्यातक के काल से पर्याप्त का काल सख्यावगुणा होता हे | 
स्पष्ट हैं, कि प्ृथ्वीकायिक दृक्ष्मसाशि का ईँ वा भाग पर्यास जीव राशि ली गई है तथा है माग अपर्यासत 
जीव राशि ली गई है । 


क म्स् 8 हि है 
च्सकायिक जीव राशि का प्रमाण प्रतीक रूपेण- झ् लिया गया है। गोम्मरसार नीवकाड 
गाथा २११ के अनुसार ४ प्रतरागुल है, ८ जगप्रतर है, २ आवलि है, तथा & असख्यात है | इस प्रकार, 
आवलि के असख्यातवें भाग (- ) से विभक्त प्रतरागु5 (५) का भांग जगप्रतर (८) मे देने से 
प्रमाण राशि श्र जीव राशि प्राप्त होती है । ५ 


इसके पश्चात्‌ अ्थकार ने ग्रतीक रूप से, सामान्य वनस्पतिकायिक जीव राशि का प्रमाण 
यह दिया है -- 


क रख 3 रि 
सर्व जीवराशि रिंण [5 पड रण [5 ह 5 )] 
है ५ डे 
अतिम पद ब्लू कर ) समस्त तेजस्कायिक, प्रथ्वीकायिक, वायुकायिक तथा जलकायिक 
राशियों के योग का ग्रतीक है। ४ का अर्थ हम छ मे से इन चारों कार्यों के जीव ले सकते हैं। शेष 
> तथा - का निश्चित अर्थ कहने में अमी समर्य नहीं हैं | 


उपर्युक्त जीव राशि में से असंख्यात छोक प्रमाण राशि घटाने पर साधारण वनस्पतिकाविक जीव राशि 
उत्पन्न होती है। वथा : 





त्तिकोयपण्णत्तिका गणित ८१ 


(रद जीवराशि रिण ८ रिण 5558. ४ ) ऋण ( असख्यात लोक प्रमाण ) 


१4 


र्‌ 
६ 


असंख्यात लोक के लिये ९ सहृष्टि हो सकती है, पर यहा असख्यात लोक प्रमाण से प्रत्येक वनस्पति 
जीव राशिका आशय है। जिसका प्रमाण ग्रथकार ने, आगे,८८७ 555 प्ररूपित किया है। शेप बधने- 
वाली सख्या के लिए अथकार ने १३८८ प्रतीक दिया है। यह सदृष्टि किस आधार पर छी गई है, स्पष्ट 
नहीं है, तथापि ९और ४ अंकों के पास होने के कारण छी गई प्रतीत होती है। सम्मवतः १३ का 
स्पष्टीकरण पटर्खडागम पुस्तक २ में पृष्ठ २७२ आदि में वर्णित विवरण से हो सके । 

इसके पश्चात्‌ , साधारण बादर वनस्पतिकायिक जीवराशि 

रे र दायरा प्ररवित की गई है जहाँ ९ असख्यात लोक का प्रतीक है । इस राशि को १३६८८ 


2 


में घटाने पर १४३घ८5 प्रमाण राशि साधारण यूह्ष्म वनस्पतिकायिक जीवराशि बतलाई गई है। यहाँ 


८ का अर्थ, 'भर्सख्यात लोक रिण एक? है। 
१३व्ड १ 





पुनः, साधारण बादर पर्याप्त वनस्पतिकायिक बीवराशि का प्रमाण प्रतोक रूपेण ल्या 


है जहाँ ७ अपने योग्य असंख्यात छोक प्रमाण राशि को मान लिया गया है । इसे श्ज्ज में से घणने 


श्शेव्च ६ 


पर प्रतीक रूपेण साधारण बादर अपर्याप्त जीव राशि ु प्ररपित की गई है। इस प्रकार अपने 


योग्य असख्यात लोक प्रमाण राशि में से एक घटाने पर जो राशि प्राप्त द्ोती है, उसे ६ द्वारा निरुपित 
किया गया है। 

युन), १३८८८ ६ का ऊँ वा भाग साधारण सृक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीवराशि तथा छू वा 
भाग अपर्यात्त जीवराशि का प्रमाण बतलाया गया है । 


अमख्यपात लोक प्रमाण राशि जो 5८८5७ ४58, ली गई थी, वह प्रत्येकशरीर वनस्पति जीवों का 
प्रमाण भी है | 

आगे, अथकार ने अप्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर वनस्पतिकायिक जीवराशि को असख्यात लोझ परिमाण 
बतलाकर 5८5७ प्रतीक रुपेण प्ररूपित किया है। इसमें जत्र असख्यात छलोकों का गुणा करते हैं तब 
प्रतिष्ठित जीवराशि का प्रमाण उतट& 55७ प्राप्त होता है | 

बादर निगोदप्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीवराशि का प्रमाण; प्र का. वा. 
आवदि आबलि 
अस सख्यात 


प जीवराशि है। यहाँ अथकार ने फिर से 





जन नहीं लिया वरन्‌ ्ज अथवा 


१ 
असख्यात लोक 
प्रत्येकशरीर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीवराशि तक का वर्णन तथा प्रतीक स्पष्ट हैं । 

ति. गं, ६१ 


प्रमाण लिया है । इसलिये प्रमाण प्र आता है। आगे, बादर नियोदप्रतिष्ठित 


4२ जबूदोवपण्णसिक्ी प्रस्तावना 


इसके बाद, अंथकार ने प्रतीकरूपेण दोइद्रिय, तीनईंद्रिय, चत॒र्रिद्रिय तथा पचेन्द्रिय जीवों झे प्रमाण 
मूल गाथा में प्रदशित किये हैं जो क्रमशः 


हु 











हा ८ जगप्रतर है, ४ प्रतरागुढ है, २ आवलि है, तथा » असख्यात का प्रतीक है । इन 
राशियों की प्राप्ति क्रमश निम्न रीति से स्पष्ट हो जावेगी | 


व 2 ह ८४डर४ +5*5 ६ ८5६२० 

हू ७ इहछ छाूइश ? ४छ 8 ४ ब्थद३ ! 

प्र श्‌ २ ८० ८६४ सम 2 १ ६६२० ५ 
जय, कट: किलर ..... ऑणओ+ * _.. 
४ 9$& ४ ६४६६ 2 दि ४. ६४६१ कि 
जे 

की 


ह हि अडग स्थापित करते हूँ तथा, 


7 7 ८ ९) थार लगह अल्ग २ स्थापित करते हैं। 
४ १६ | ५९ ४ 


बरी 


द्रिय जीवों का प्रमाण निकालने के लिये -ठ हर हे में _- का ग़॒गा करने से प्राप्त राशि 


2 


हि मे से घटा देने पर अवशिष्ट ड़ ्ः धन राशि बचती है निसे अल्ग स्थापित किये 


न 
*|॥ 
<|॥ »|०० 
[४५ 


(5 
नःउ 


अथवा 


७०० » 
3७ « | ७ 
५ 
कि 
हनन 


न 

पर 
(८ >८४१८८१)+ (८ 
८१ ४८८१ 


छि 
जज 
पु 


८४२ 
पर्दा 
तीन इंद्विय जीवों का प्रमाण प्राप्त करने की निम्न लिखित रीति है | 


दर से घयते हैं 5 


रफ्ि 
हि 
हे 


गण राश्ि प्राप्त दोती है ! 


«|॥ <|॥ «<|॥ *<|॥ 
४०० ४० ४-० ४.० 
बा « [७ 2५ 2० 
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घ्द २ १ 
भंधोी----२४ 
यो 5 ला प्रमाण प्राप्त होता है | 


उपर्युक्त क्रियाएं प्रतीक ९ को अंक मानकर की गई हैं। ये कहा तक ठीक हैं कहा नहीं जा 
सकता | ९ को अंक सामव्रतः इसलिये मान लिया गया हो कि ६ का विरतन किया गया है | 





तिलोयपण्णत्तिका गणित ८३ 


इसी प्रकार, चार हृद्गिय जीवों का प्रमाण-- 

२ ८८१,८२ १ ८ ७)3 

छह पर ४०» ४ ९ (९)३ 
> रे ९ ५८६४ 


-* ८४ बतलाया गया है। 
0७0०6 जा जाट कप, 


द्ट 


इसी तरह पाचइन्द्रिय जीवों का प्रमाण--- 
ई० है «है 5 कक हर #: ७ (९)३ 





के बदले केवछ सख्यात ५ लेते 


घछ | न । 


पर्याप्त जीवों की संख्या निकालने के ल्यि उपर्यक्त रीति में 
) जिससे उल्लेखित प्रमाण प्राप्त हो जाता है | 
दोइट्रिय अपर्याप्त जीवों की राशि को प्रथकार ने वास्तव में निम्न प्रकार निरूपित किया है ;--- 


२ ६१ ८४२४ २ ते ७३ _ ६१२० 
8 ४' हद 40030 








४ 


डे दृश्‌इर 

अतिम दो स्थापनाओं में कुछ ऐसे प्रतीक हैं. जिनका अर्थ इस समय प्राप्त सामग्री से ग्राह्म नहीं 
'] ये क्रमशः मू , ”, 22, हैं। ” तो ग्रीक अक्षर सिंगमा तथा 2 श्रीक अक्षर ओमेगा तथा ९ रो के 
मान और & एह्फा के सप्तान प्रतीत होता है। यद्यपि ९, ९ अक से लिया गया प्रतीत होता है और & 
उसख्यात का प्ररूपण करता है, तथापि ” और 9 के विषय में खोज आवश्यक है, क्योंकि थे वर्णाक्षर 
मिन्न युगें में यूनान में पूर्वीय देशों से प्रविष्ठ हुए" । 

गा ५, ३९४-१०-- भस्त बहुल ( 00777%70 00४ ) .-- 

न्द्रिय तिर्य राशि २+)/(४>९ ६५५३६ २९ ५१८५ 
[ *चेन्द्रिय तिर्यच॒ सश्ञी अपर्यात्त राशि (पति का प्रत्वण ६ _ 2्ड टैं हे २६०५१ ५) ३। 


बादर तेहस्कायिक पर्याप्त ज्ीवराशि 5 
छ 


/ प्रतरागुढ है, ८ घनावलि है, तथा & असख्यात है | 


"30. मजदक 48०52 मलिक डक जन करत पक सखय १]| 
यह प्रमाण 2 दऋछ्ऋ्रदष्णइइग्ररफ्रद रीता है। इस राशि को ग्रथकार ने असख्यात विभाग 


उ रखा है | यह स्पष्ट भी है, क्योंकि, जगप्रतर का प्रमाण असख्यात और & का प्रमाण भी असख्यात है | 

सकी पर्याप्त, असनी पर्याप्त से सख्यात अथवा ४ गुने हैं | 

तीन इद्रिय असशी अपर्यात्त राशि, तीन इड्रिय पर्याप्त राशि से असख्यातगुणी है। यह प्रमाण 
भावलि के प्रमाण पर निर्भर है | 

इसी प्रकार, दोइद्रिय अपर्यात जीवराशि से असख्यातगुणी अग्रतिष्ठित प्रत्येक जीवराशि है जो 
स्थ के प्रमाण पर निर्भर है । 


/ छह ध्थ्प «, ह न्त्ज 
जलकायिक बादर पय्रात्त जीव ज्वू दें तथा बादर वायुकायिक पर्वास जीव 0४ ं। 


२ घ689, 8 परा5६0ए ० (7४०६ ६० ७ध०ड, ए० ], छए 3-88 7079- 4927 
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च्च्ड छ्‌ अथवा च्च्ट्ड & 
इसलिये, >प ऐप 
4 & 


निष्पत्ति (790 ) को ग्रंथकार ने अस़ख्यात प्रमाण कहा है| यहा प्रतीक थाइप के अभाव में 
इम सख्यात के लिये ५ द्वारा प्रऱृषित कर रहे ई | सृष्टि के लिये ति, प. भाग २ ५. ६१६-६ १७ देखिये | 

इसके पच्चात्‌ , श्रयकार ने तेजस्कायिक दउृध्म अपर्याप्त जीवरानि और वायुकायिक बादर अपर्यात 
जीवगशि को असख्यात कहा है | 

मिरूपण॑ यह है ;-- 

दा 8 2 ) 


ननलनमरन रे 
9९5 
30 ४ 


९६९६६ ९ ९ 











अथवा 
बच ८" १९९ ९७ 
$ ५ | जन 3१० १०११०* रिण 5८८5 ९९९ ९ ] 
स्पष्ट है, कि यह रामि असख्यात है। वहा बिंदु का उपयोग गुग़न के लिये हुआ है | 
इसके पश्चात्‌, अयकार ने साधारण बादर पर्याप्त और वायुब्तयिक्र तृषष्म पर्याप्त की निष्पति को भी 
असख्यात विभाग में रखा है । यथा १ कन ५ हिड8 2 (0 १०, ८. ४ 
५ 


९, ९, ९. ९,८५६ 
(१३) ९९९ ९ ९७ 
अथवा गम दा व के 


इससे ज्ञात होता है कि पा की निष्पत्ति अवच्य ही असंख्यात होना चाहिये। अर्थात्‌ १३ 


प्रतीक द्वारा प्रढषित राशि ( & )? के समान अथवा उससे बड़ी होना चाहिये ) 


साधारण बाढर अपर्यात और साधारण बादर पर्यात की निष्पत्ति अउरुंख्यात प्रमाण कही गई 
है| बया .-- 


च्च्च््5 इ न बज त 
क््् पा हे जो वास्तव में केचछ सख्यातगुणी प्रतीत होती है। पर यह निष्पतचि 


5 के प्रमाग्र पर निर्भर है। यदि ६ को घनागुर मान लिया जात, तो उसमें प्रदेशों की सख्या असख्यात 
मानकर यह निष्यत्ति अतख्यात मानी था सकती है। 


आगे अथकार ने सूक्ष्म अपरयात ओर साधारण बादर अपर्यात्त की निष्यत्ति अनन्त मानी है। यथा - 
श्डे सता श्३ व्च्ड 
उमंग 

ऐा प्रतीत होता है कि इस निष्पत्ि को उपचार से अनन्त कहा गया है। इस सम्रय कद्दा 
नहीं था सऊता जि ८, ६4, ७ ओर ५ को वहा किन अर्थों में ग्रहण किया गया है। 

था. ४, ३१८-- अव्रगाइनाओं के व्रिकल्प का कथन, धवला टीका 
करते समय, उुगमता से सम्मव हो सकेगा | 

गा. ५, ३१९-२०-- वहा, सम्भवत प्रयक्ा 
है। वह एजे ऐसा उठग्र रम्प् है, जिसका आधार, 
आकृति कहा जा सत्ता है! 














| के गणित का अनुसघान 


र ने निम्न लिखित सादर के घमफछ का प्रल्पण किया 
समादइत्राहु विभुज सहित अर्धबूत्त है। आधार शख 


न्खेत्य - १५ एथोजरना 





तिकोयपण्णत्तिका गणित द्ण्‌ 

इस शंखाकार आकृति (३४ आ) का क्षेत्रफल ध् नः 
४८ ८ ७२-२८ वर्ग योजन प्राप्त होता है। यदि रम्भ का उत्सेध 
५ योबन हो, तो घनफल, आधार का क्षेत्रफल तथा उत्सेध का 
गुणन फल, होता है। 

इसलिये, यहा घनफल 

७३०२८ » ५ 

अथवा बादररूपेण ३६५ घनयोजन प्राप्त होगा। हो सकता 
है कि अ्थकार द्वारा निर्देशित आकृति की नियोजना दूसरी रह्दी 
हो। ऐसे क्षेत्र के क्षेत्रकल का सूत्र ग्रंथकार ने दिया है।--- 


* -(६)+(६) ]#+ 
[ ( विस्तार ) ( रन न ) डे 
इसे गखक्षेत्र का गणित कहा गया है । 

यहा, विस्तार १२ योजन एवं मुख ४ योजन है। 


यह आकृति सम्मवतः चित्र ३४त्र में बतलछाये हुए 
साद्र के सहश हो सक्रती है| 


आकिर्नी २& बा 





ग्छिरी 22:८2 


आगे, पद्म के आकार के साद्र का घनफल निकालने के डिये सत्र दिया 
गया है। यह साद्र वेल्नाकार होता है। इसका घनफल निकालने के लिये 
आधुनिक सूत्र 47 77, 2). का उपयोग किया गया है, जहा 7४ का मान ३ 
लिया गया है, २ए अथवा व्यास १ योजन है तथा उत्सेध १०००३ योजन है। 
आकृति--३४ स देखिये | 

महामत्त्य की अवगादना, आयतज ( ०प००व०ं ) के आकार का क्षेत्र 
है, जहा घनफल ( लम्बाई < चौडाई » ऊँचाई ) होता है। 


८६ जंवृदीवपण्णत्तिकी प्रस्तावना 


स्केल, ६0 + दस, अ्रमरक्षेत्रका घनफछ निकालने के लिये बीच से विदीर्ण 
किये गये अर्द्ध वेठन के घनफल को निकालने के लिये डपयोग 
में लाया गया यूत्र दिया गया है | 


सूत्र में 4: का मान ३ लिया गया है। आकृति--३४ ढ 
देखिये । 


साल्यतवि २ 
गा, ७, ५-६-- ज्योतिषी देवों का निवास जम्बूद्वीप के बहुमध्य भाग में प्राय: १३ अरब योजन के 
भीतर नहीं है'* । उनकी बाहरी पवस्म सीमा ८ »<६११० योजन दी गई है| यह बाह्य सीमा एक 
४९ 
राज़ से अधिक ज्ञात होती है। जहाँ वाह्य सीमा १ राजु से अधिक है उस प्रदेश को अगम्य कहा गया 
है। ज्योतिषियों का निवात शेष गम्य क्षेत्र में माना गया है । 
गा, ७, ७-- चन्द्र, सूर्य, अह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, ये सब्र अथकर्ता के अभिप्रायानुसार अत 
में घनोदधि वातवलूय ( वायु और पानी की बाष्प से मिश्रित वायुमडछ ) को स्पर्श करते हैं। तदनुसार, 
इन समस्त देवों के आसपास किसी न किसी तरह के वायुमढ॒छ का उपस्थित होना माना गया है | 
गा. ७, ८-- पूर्व पश्चिम की अपेक्षा से उत्तर दक्षिण में स्थित ज्योतित्री देव घनोद्षि वातवरूय को 
स्पर्श नहीं करते | ( १) 
गा. ७, १३-१४-- इन ग्राथाओं में फिर से प्रतरागुरू ऊे लिये प्रतीक ४ तथा सख्यात के लिये ९ 
( यथार्थ प्रतीक मूल अ्न्ध में देखिये ) लिया गया हैं । 


१ इस महाधिकार में अथकार ने ष्योतिष का वृहत्‌ प्रहपण नहीं किया है किन्तु रूपरेखा ढेकर 
कुछ द्वी महत्त्वपूर्ण फर्डों का निर्देशन किया है | ज्योतिर्कोक विज्ञान का अस्तित्व भारत, वेत्रीछोन, मिश्र और 
मध्य अमेरिका में ईसा से ५००० से ४००० वर्ष पूर्व तक पाया नाता है। आकाश के पिंडों की स्थिति 
और अन्य घयनाओं के समय की गगनाएँ तत्कालीन साधारण यत्रों पर आधारित थीं। 


प्राचीन काछ में, अहणों का समय, एकत्रित किये गये पिछले अमिलेखों के आधार पर बतलाया 
जाता था | पर ग्रहण, बहुधा, बतलाये हुए समय पर घटित न होकर कुछ समय पहिले या उपयत हुआ 
करते ये | इस प्रकार बादर रुप से प्राप्त उनके सूत्र प्रशसनीय तो थे, पर उनमें सुधार न हो सके | जब 
मिलेशस के येह्ध ( ग्रीस का विद्वान ) ने ईसा से प्राय, ६०० वर्ष पूर्व प्रयोग द्वारा बतछाया कि चंद्रमा 
पृथ्वी की तरह प्रकाशहीन पिंड है और जो प्रकाश हमें दिखाई देता है वह सूर्य का परावर्तित प्रकाश है 
तब ग्रदण का कारण चंद्र का सर्व और एथ्वी के बीच आना और पृथ्वी का य॒र्य और घद्र के बीच गाना 
माना जाने छगा। सर्वप्रथम, ग्रीस के निवासियों ने पृथ्वी को गोल बतछावा, क्‍योंकि जो नक्षत्र उन्हे 
उत्तर भे दिखाई देते ये, उनके बदले में दक्षिग दिद्या में दूर तक यात्रा करने में उन्हें नये नक्षत्र दिखलाई 
पड़े] साथ ही, चद्रग्रहण के समय प्रथ्वी की छाया यू पर बृताकार दिखाई दी। यहा तक कि इरेटोस्थि- 
नीज ( ईसा से २७६-१९६ वर्ष पूर्व ) ने इसके आधार पर प्रथ्वी की त्रिय्या भी गणना के आधार पर 
प्रावः ४००० मील से कुछ कम निश्चित कर दी | 
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गा, ७, ३६-- पृथ्वीतल से खद्गमा की दँवाई ८८० योजन बतलाई गई है | एक योजन का माप 
आधुनिक ४५४५ मील लेने पर चंद्रमा की दूरी ८2०>८४५४५ अथवा ३७,९३१६०० मीजऊ प्राप्त होती 
है| आधुनिक सिद्धान्तों के अनुसार वेज्ञानिकों ने चद्रमा को दूरी प्रायः २,१८००० मील निश्चित की है | 

गा ७, ३६-३७-- जहाँ आध्निक वैशानिकों ने चंद्रमा को स्वप्रकाशित नहीं माना है, वहाँ 
ग्रंथकार के अनुसार घद्रमा को स्वर प्रकाशवान मानकर उसे शीतल बारह हजार किरणों सहित बतलाया 
है।न केवल वहाँ की पृथ्वी दी, वरन्‌ वहाँ के जीव भी उद्योत नामकर्म के उदय से सयुक्त होने के कारण 
स्वप्रकाशित कहे गये हैं । 

गा. ७, ३९--- अंथकार के वर्णन के अनुसार जैन मान्यता में चद्रमा अर्द्गोलक (पिंशा8ए॥6- 
708)) है | उस अर्द्ध गोलक की बिज्या ३६ योजन मानी गई है अर्थात्‌ व्यास ग्रायः २(६६) 2४५४५ ८ 
प्राय: ४१७२ मील माना गया है आधुनिक ज्योतिषविज्ञों ने अपने सिद्धान्तानुसार इस प्रमाण को प्राय: 
२१६३ मील निश्चित किया है। इस प्रकार अथकार के दत्त विन्यासानुसार यदि अवलोकनकर्ता की 


३ हि ५६ 
आख पर घद्रमा के व्यास द्वारा आपतित कोण निकाला जाय तो वह पर, द्रद० रेडियन अथवा ३५९ 


कछा ( 3 59 999770॥28 ) होगा । आधुनिक य॑त्रों से चद्रमा के व्यास द्वारा आपतित कोण प्रायः 
३१ कला ( 377” ) प्राप्त हुआ है। यह माप या तो प्रकाश के किसी विशेष अज्ञात सिद्धान्तानुसार हमें 
यंत्रों द्वारा गलत प्राप्त हो रहा है अयवा अंथकार द्वारा दिये गये माप में कोई त्रुटि है । 

यहा एक विशेष बात उल्लेखनीय यह है कि जैन मान्यतानुसार अर्द्धगोलक ऊर्ध्वमुख रूप से 
अवस्थित है जिससे हम चंद्रमा का केवल निम्न भाग ( अर्द्ध भाग ) ही देखने में समर्थ हैं। इसी बात 
की आधुनिक वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि घद्रमा का सब्दा केवल एक ही और वही अर्द्ध माय इमारी 
ओर होता है और इस तरह हम घद्रमा के तछ का केवल ५९% भाग ( कुछ और विशेष कारणों से ) 
देसने में समर्थ हैं। वेधयन्रों से प्राप्त अवलोकमों के आधार पर कुछ खगोल्शातज्रियों का अभिमत है कि 
मगछ आदि ग्रहों के भी केवल अर््ध विद्विष्ट भाग पृथ्वी की मोर सतत रहते हैं। इसका कारण, उनका 
अक्षीय परिभ्रमण उपधारित किया गया है | 


गा. ७, ६०-- इसके पश्चात, ग्रथकार ने सूर्य की कँचाई चंद्रमा से ८० योजन कम अथवा 
८०० योजन ( आधुनिक ८०० >८४५४५८३६३६००० मीछ ) बतलाई है। आधुनिक वेज्ञानिकों ने सूर्य 
की दूरी प्रायः ९२, ७००,००० मील निश्चित की है | 


ईसासे प्राय घार सौ वर्ष पूर्व श्रीक विद्वानों ने आकाश पिंडों के दैनिक परिभ्रमण का कारण 
पृथ्वी का खतः की अक्ष पर परिभ्रमण सोचा । पर, एरिस्टाटिक ( ईसासे ३८४-३२२ वर्ष पूर्व ) ने एरथ्वी 
को केर्र मानकर शोष घढ़, सूर्य तथा ग्रहों का परिभ्रमण छ्िष्ट रीति द्वारा निश्चित किया | यह ज्ञान अपना 
प्रभाव २००० बंध तक जमाये रहा। इसके विरुद्ध पोलेण्ड के कापरनिकस ( १४७३-१५४३ ) ने 
सम्पूर्ण जीचन के परिश्रम के पश्चात्‌ यूर्व को मध्य मे निश्चित कर शेष शहों का उसके परितः परिभ्रमण- 
गील निश्चित किया। सूर्व से उनकी दूरिया भी निश्चित कीं। इसके पश्चात्‌ , प्रसिद्ध ज्योतिषशास्तरी 
जान केपछर ( १५७१-१६३० ) ने ग्रहों के पर्थों को ऊनेन्द्र निश्चित किया तथा सूर्य की उनकी नाभि 
पर स्थित बतछाया | उसने यह भी निश्चित किया कि ग्रह से सूर्य को नोदनेवाली त्रिप्या समान समयमें 
समान क्षेत्रों ( 87088 ) को तय करती है, और यह कि किसी भ्रह्द के आवते काल के अतराल 
के वर्ग ( 8(प्रक्ना० ० ६9० ए9००४००० ४6० ) और उसकी सूर्य से माध्य दूरी ( ग्राशक्ा 
वा80870७ ) के घन, की निष्पनि निश्चल रहती है। दूरबीन ने भी बृहस्पति ओर शनि आठि 
ग्रहों के उपग्रहों को खोलने में सहायता की । सन्‌ १६८७ में न्यूटन ने विश्वको जान केपलर के फलों 
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गा, ७, ६६-- जैन मान्यतानुसार, सूथे को प्रकाशवान तथा १२००० डष्णतर किरणों से सबुक्त 
माना है | उसमें जीवों का रहना निश्चित किया है तथा उन्हें भी स्वतः प्रकाशित बतछाया है | 


भी, ७, ६८-- देय को भी चद्रमा की तरह अद्ध गोलक बतलाया गया है, जहा उसका विस्तार 
६ योजन जंथवा हूँई 2८ ४५४५ 5 प्रायः ३५७६ मील निश्चित किया गया है। वैज्ञानिकों ने व्यास का 
प्रधांण ८६४,००० भील निश्चित कियो है | 
अवलोकनकर्ता की आख पर जैन मान्यानुसार दत्त विन्यास के आधार पर सूथ का व्यास ६ बऑ८टढड 
रेडियन अथवा ३'१८ कला ( 3:88 हग)ए॥8 ) आपतित करेगा | पर, आधुनिक यत्रों द्वारा इस कोण 
का मध्य मान प्रायः ३९ कछा ( 92 शरएपां७ ) निश्चित किया गया है | 
गा. ७, ८३--- बुर्ध ग्रह की ऊँचाई प्ृथ्यीतछ से ल्म्बहप ८८८ योजन अथवा ४०,३५,९६० मील 
चतलाई गई है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धातों के आघार पर इस दूरी को प्रायः ४५६,९२९,२१० 
गील निश्चित किया है। इन्हें भी प्रंथकार ने भर्द्ध गोलक कह्दा है । 
गा. ७, ८९-- शुक्र अह्दों की ऊचाई पृरथ्वीतछ से ल्मत्र रूप ८९१ चोजन अथवा ४,०४९,५९५ 
मील बतलाई गई दे । आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह दूरी २५,६९८,३०८ मील निश्चित की दै। इन नगर 
तलों की किरणों की सख्या २५०० बतलाई गईं है। 
गा. ७, ९३-- इृहसपति ग्रहों की ऊँचाई पृथ्वीतछ से ल्म्त्र रूप ८९४ योजन अयवबा ४,०६३,२३० 
मील बतलाई गई है | आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह दूरी ३९०,३७६,८९२ मील निश्चित की है| 
गा. ७, ५६-- मंगल ग्रहों की ऊँचाई प्ृथ्वीतछ से ल्म्त्र रूप ८९७ योजन अथवा ४०,७६,८६५ 
मील बतलाई गई है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह दूरी ४८,६४३,०३८ मील निश्चित की है । 
गा. ७, ९९-- झनत ग्रह की ऊँचाई पृथ्चीतल से लमत्र रूप ९०० योजन अथवा ४०,९०,५०० 
मील वतलछाई गई है । आहुनिक सिद्धान्तों पर यह दूरी ७९३,१२९,४१० मील निश्चित की गई है । 
सा. ७, १०४ १०८-- इसी प्रकार, नक्षत्रों की ऊँचाई ८८४ योजन तथा अन्य तारागओं की 
उँचाई ७९० योजन है। आधुनिक वैज्ञानिको ने ताराओं को सूर्य सहझ्य प्रकाश का एज माना है। सबसे 
पास के तारे ॥]9॥8 0९79पपप की दूरी उन्होंने तय की दूरी से २२४,००० गुनी मानी है । अन्य 
तारों की दूरी तुलना में अत्याधक है । 
के आधार पर शुरुत्वाकर्षण शक्ति का एक महान्‌ नियम दिया। इसी शक्ति के आधार पर ज्वार 
और भादे की घटनाओं को सम्रझाया गया। सन्‌ १८४५ के पश्चात्‌ तीन नवीन ग्रहों यूरेनस; 
नेपच्यूब ओर प्छूडो का गुब्ताकपंग शक्ति पर आधारित प्रवैगिकी तथा द्रबीन की सहायता से 
आविष्कार हुआ । दुरबीन के सिवाय, वितन्तु दुरबीन तथा सूर्यरश्मिविसलेषण और फोटोआफी 
आदि से अब आकाश के विंडो की बनावट, उनके वायुमइछ, उनकी गति आदि के विषय में 
निश्चि रूप से आश्चर्यजनक एवं महत्त्वपूर्ण वा्तें बतलाई जा सकती हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का 
वायुमइल केवछ प्रायः २०० मील की ऊँचाई तक निश्चित किया है। यू, चद्र ओर यहों के - विषय में 
तो उनकी जानकारी एक चरम सीमा तक पहुँच चुकी हे । चंद्रकलाओं का कारण प्रकाशहीन घद्र का 
सूर्य से प्रकाश प्राप्त होना तथा घँद्र का विशेष रूप से गमन करना बतलछाया गया है | सूर्य में उपस्थित 
काले घब्बों का आवतीय समय मे दृष्टियोचर होना भी सूर्य का विशेष रूप से गमन तथा उसी में उपस्थित 
विशेष तत्वों को बतत्यया गया है। यह कहने की आवश्यकता सहीं कि अब सूर्य और घद्र ग्रहण का 
बिलकुल टीक सप्रव गण्ना द्वारा निकाल्य जाता है। सूर्य के खपरिम्रिमण को सूरयरश्मिविस्लेषण या 
रगावलेक् ब्र द्वारा डाप्लर के ठिद्धान्त का उपयोग कर परिपुष्ठ किया गया है। इनके सिवाय. वर्षों में 
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गा, ७, ११७ आदि-- नितने वलयाकार क्षेत्र मे पद्गन्िम्म का गमन होता है उसका विस्तार 
५१०६६ योजन है | इसमें से वह १८० योजन जम्बूद्वीप में तथा ३३०४६ योजन लवण समुद्र मे रहता 
है । भाकृति--- ३५ देखिये | 


चित्र का माप अमाण नहीं है +-- 
निन्‍्दुओं के द्वारा दर्शाई गई परिधि जम्बूद्वीप 
की है जिसका विस्तार १००००० योजन है । 
मध्य में धुमेढ पर्वत है जिसका विस्तार 
१०००० योजन है। घद्रों के चारक्षेत्र में 
पद्रह गलिया हैं जिनमें प्रत्येक का विस्तार हई 
योजन है, क्योंकि उन्हीं में से केवल घद्बमा 
का गमन होता है| चूंकि यह गमन एकसा 
होना चाहिये अर्थात्‌ चद्र का हृदाव अकरमात्‌ 
( प्रायः ४८ घटे के पश्चात्‌ » एक बीथी से 
दूसरी बीथी में न होकर प्रतिसमय एकसा 
होना चाहिये, इसलिये घंद्र का पथ समापन 
(ए770778) और असमापन (पशायते- 
778) कुतछ ( 89779] ) होना चाहिये । 


एक-एक बीयी का अतराल ३५३४; योजन अथवा [प्रायः रे५४ ४५४५ मील], १६१३४७३ मील है | 
वलवाकार क्षेत्र का विस्तार ५१०३६ योजन अथवा [ प्रायः ५११५८ ४५४५ मील ), २२२२४९५ मील है | 





दृष्टिगोचर होनेवाले धूमकेतुओं तथा विविध समय पर उद्कापात करनेवाले उब्कातारों के पथों को भी 
निश्चित किया जा चुका है । पृथ्वी का भ्रमण न केवछ अपनी अक्ष पर, वरन्‌ सर्य के परितः भी माना जाता 
है। मंटल का १२ मील प्रति घटे की गति से, हरकुछीज नामक नक्षत्र के विगा तारे के पास 80]७7/ 8965 
( सौव॑शीर्ध ) की ओर गमन निश्चित किया गया है। पर, वैज्ञानिक पृथ्वी की यथार्थ गति आज तक नहीं 
निकाछ सके और आइसटीन के कथनानुसार प्रयोग द्वार कमी न निकाल सकेंगे। (थ्वी की शुद्ध एवं 
निरपेक्ष गति को कुछ अवधारणाओं के आधार पर माइकेल्सन और मारले ने अपने अति सृक्ष्म प्रयोगों 
द्वारा निकाछने का प्रयक्ञ किया था, पर वे जिस फल पर पहुँचे उससे भौतिक शाज्र में नवीन उपधारणाओं 
( 0087]8॥68 ) का पुनर्गठन आइसीन ने सापेक्षयाद के आधार पर किया। यह सिद्धान्त तीन 
द्ध प्रयोगों द्वारा उपयुक्त सिद्ध किया जा चुका हैं। 

आज कल ज्योतिषशात्रियों ने सम्पूर्ण आकाशको ८८ खडों में, ८८ नक्षत्रों के आधार पर विभाजित 

किया है ) आकाश के किसी भी भाग का अच्छा से अच्छा अध्ययन तथा उस भाग में आकाशीय पिंडों 
का गमन फोशेग्राफी के द्वारा हो सकता है | तारों के द्वारा विकीर्णित प्रकाश और ताब ऊर्जा (७०7९2 ५) 
के आपेक्षिक मानों को सूक्ष्म रूप से ठीक निश्चित करने के लिये कई महत्ता संहतिया ( 79877 
898/0708 ) स्थापित की गई हैं, वे ऋमश* ( एाहएा ४७27760668 ) दृष्ट या आभासी महतत्ताए, 
( 770008787970 (७४77४प668 ) भाचित्रणीय महत्ताएँ (0#0॥0-एा8पथ्ों 9६2777ए068) 
भाभासी महचाएं और ( .#000-060#&00 (७४77प668 ) भाविद्यतीय मइचाए आदि हैं। सन्‌ 
१७१८ में महान्‌ ज्योतिषी देली ने बताया कि हिपरशसके समय से तीन उज्ज्वल तारे सीरियल, आकंचरस 

ति, ग, १३ 


९० ज॑यूदीवपण्णज्तिकी प्रस्तावना 


जाम्बूद्वीप में दो चढ़ माने गये हैं जो सम्मुख स्थित रहते हं। वारों ओर का क्षेत्र सचरित दोने 
के कारण चारक्षेत्र कहलाता है । 
गा. ७, १६१-- अभ्ण्तर बद्रतीथी की परिधि ३१५०८९ योधन तथा तिज्या ( सम्बृद्वीप के 
मध्य बिन्दु से ) ४९८२० योजन मानी गई हैं | वि 47 का मान ९/४३० अथवा प्रायः ३०१६ लिया 
जाय तो परिधि ( ४९८२० ) ८२२८३ १६८७ २३११७०२-४ योजन प्राप्त होती है। 
गा. ७, १७८-- वाह्म मार्ग की परिधि का प्रमाण ३१८३१३ ३४ योचन है । 
गा, ७, १८९-- इस गाथा में एक महान्‌ सिद्धान्त निहित है। जय त्रिप्या बढती है तब 
परिंधिपथ बढ जाता है. और नियत समय में ही वह पथ पूर्ण करने के लिये खद्र व सूर्व दोनों की गतिया 
ब्रदती जाती हैं. जिससे व सम्रान काछ में असमान परिधियों का अतिक्रमण कर सकें। उनकी गति का 
के असख्यातवें माग में समान रूप से बढ़ती होगी अर्थात्‌ बाह्य मार्ग की ओर अग्रसर होते हुए उनकी 
गति समत्वरण ( धरातताणि7॥ 8000०9/%७४07 ) से बढती होगी और अन्तः मार्ग की भोर आते हुए 
सम विमन्दन ( ध०।077 76&709007 ) से घय्ती होगी । 
गा ७, १८६-- घद्रमा फी रेखीय गति (]7687 ए०0]0०09) अन्त वीथी में स्थित होने पर 
१ मुहूर्त (या ४८ मिनिट ) में ३१५०८९- ६२४४ ८५०७२६४७४८ योजन होती है। अथवा, 
पद्रमा की गति इस समय १ मिनिट में प्रायः 
५०७४ २८ ४५४५ 
४८ 
गा. ७, २००-- जब चद बाह्य परिधि में स्थित रहता है तब उसकी गति १ मिनिट में प्रायः 


प१र५ 2४५४५ _ ६,३०३ 
मम ४८ (२७३:- मील रहती है । 


+ ४८०४४० मील रहती है । 


और एल्डेत्ररन अपने पडोसी तारों की अपेक्षा अपनी स्थिति से कुछ मापने थोग्य मान में हट गये हैं| 
तब तक तारों को एक दूसरे की अपेक्षाकृत स्थिति में सर्वदा स्थिर माना जाता था और इस आविष्कार 
ने तारों के ब्रह्माण्डः की अवधारणा में क्राति उत्पन्न कर दी। क्या और अन्य तारे भी हजारों वर्षों में 
ऐसी ही यति से ग्मन कर अपनी अपनी स्थिति से इस्ते होंगे ? देली के इस आविष्कार का नाम 
2709७ 0४078 07 9७75 रखा गया | 


तारों के इन यथार्थ गमनों 709७7 ॥४०४४००७ को समझाने के लिये सम्पूर्ण सौर्यमंडल का 
गन हरकुलीज नक्षत्र के विगा तारे की ओर मानने का प्रयास किया गया है, पर डब्छु, एम, स्मार्ट 
के शब्दों में, "30 976९80॥0, ए6 6 उ80087४6 07 6 एछ70फुश709078 04 | 590 06 ग९द/6४/ 
8878, शीछा 070 गादुपार०8 ९707808 806 ॥708: तडछा0 ए९2078 0 6 8&0०]9४ एााए2789 
6 80७7 770007 ९४४७ शीश] 98 ते्वीम९वें रा 708007 $0 8 ए06 900ए 06 एशछए8 702:४त0₹पे 
88 & 87286 वणफा७56 870प०. 'प्रएा था चर का8 70 760%&767 +ा6 009०07007 0ग 8&४980[76० 
80870 70007, 407 €#&8 86थद्रए 8806 38 - एएए0श060 क्षापि बाएपाएए8 गा ल्‍0 8॥8]06 ० 
मि5०0 4870 7707%8”, यह स्थिति भी असंतोपजनक है, क्‍योंकि सूर्य या तारों की प्रकेवछ गति 
( 808000७ ए७]0009 ) निकालना एक कल्पना ( &08078०४०४ ) मात्र है। इससे केवल सूर्य 
की गति की दिशा का ज्ञान भर होता है। इन बथार्य गमनों ( ?709७7 77097078 ) में खक्रीय 
परिवर्तन भी होते हैं। सन्‌ १९०४ के पूर्व वैज्ञानिकों ने यही घारणा बना रखी थी कि तारों का गमन 
( 7707७707$ ) किसी अचल नियम के आधार पर नहीं होता है । उसके पश्चात्‌ सन्‌ १९०४ में 
प्रोफेतर केपदिन ( ह9७6०9॥ ) ने तारों के दो अ्रकार की घाराओं ( 8668708 ०0 8७7 ) 


दिल्लोयपण्णत्तिका गणित ५९१ 


गा ७, २०१ आदि-- चद्रमा की कलाओं" तथा अ्रदण को समझाने के लिये चद्रविम्ब से 
४ अ्रमाणागुल नीचे कुछ कम १ योजन विस्तारवाले काले रग् के दो प्रकार के राहुओं की कल्पना की 
गई है, एक तो दिन राहु और दूसरा पर्व राहु। राहु के विमान का वाहत्य टबढब योजन है। 
आहृति-२६ देखिये | 


मे माण ४०४८ % ८555 
यललड 30 पक उलर मीलों में इसका प्रमाण ४५४५ * ८ 


थवा १४२६४ मील है । 
24 कहे केसे हज जि अथवा १४२5४ मील है 
अप क 4 कक २०_ २० अ जमकर दिनराहु की गति चद्रमा की गति के सम्रान मानी 


जि >ब4क7 पूछ 7# 3 आ यु 


+ गई है और उसे कलाओं का कारण माना गया है । 
२३४९ 
_ध्००० "योजना हनन ३ 


आक्रात८< ३५ 








गा. ७, २१३-- चादर दिवस का प्रमाण ३१४ 
मुहूत॑ अथवा ३१४४ ०१४८ मिनिट अथवा २४ घंटे 
५०३६६ मिनिट माना गया है | 

गा. ७, २१६-- पर्वराहु को छह मासों में होनेवाले चद्रअहण का कारण माना गया है | 

गा. ७, २१७-- इस राहु का इस स्थिति में गतिविशेषों से आ जाना नियम से होता माना गया है। 

पंद्रों की तरह जाम्बूद्वीप में दो ठर्य माने गये हैं जो धार क्षेत्रों में उसी समान गमन करते ई | 
विशेषता यह है कि सय की १८४ गलिया हैं। प्रत्येक गली का विस्तार सूर्य के व्यास के समान है तथा 
प्रथम पथ और मेर के बीच का अतराढ ४४८२० योनन है जो घद्र के लिये भी इतना ही दे । 

प्रत्येक बीयी का अतराल २ योनन अथवा ९०९० मील निश्चित किया गया है। 

गा. ७, २२८-- जम्बूद्वीप के मध्य बिन्दु को केन्द्र मान कर सूर्य के प्रथम पथ की त्रिज्या (५०००० 
“१८० 55 ४९८२० योजन है। दोनों सुर्य सम्मुख स्थित रहते हैं । 


गा. ७, २३७-- अतिम पथ मे स्थित रहने पर दोनों सयों के बीच का अतर २०८(५००३३०) 
योजन रहता है | 


सरयपथ भी चद्रपथ के समान समापन शा्रवगा8 और अस्मापन प्रा।्ता707 8 कुतल 


87078] के समान होता है। घन्द्रमा सम्बन्धी १५ ऐसे चक्र और सूर्य के सम्बन्ध में १८४ ऐसे 
चक्र होते हैं । 


गा. ७, २४६ आदि--- भिन्न २ नगरियों को दर्शाने के लिये उनकी परिधिया ( उनकी केन्द्र से 
दूरी अथवा अक्षाश रेखाएं ) दी गईं हैं | ये नगरिया इस प्रकार स्थित मानी गई हैं कि प्रत्येक की परिधि 
उत्तरोत्तर क्रमशः १७१५७६ और १४७८६ योजन वढी हुई ली गई हैं । 


१ वैज्ञानिकों ने दृरब्रीन के द्वारा अह्दों में भी चद्र के समान कलायें देखी हैं जिनका समाधान उसी 
सिद्धान्त पर होता है जिस सिद्धान्त पर चद्रमा की क्छाओं के होने का समाधान होता है। चिछोकसार में 
उपर्युक्त कथन के सिवाय एक और कथन यह है--अथवा कलाओं का कारण घद्रमा की विशेष गति है । 
का आविष्कार किया जिसके सम्बन्ध में श्री डब्छु, एम्‌ स्मार्ट के ये शब्द पर्यात् हैं, “8087 
89 2कागाए एशाक्ागरह 9 - एप्टथाएए एीस्‍000्वा0णा.. ऐशाॉशिंप्ए० 6३2फ्रॉशाक्ा0ग्र8ठ 9879 उा0666 
एश्शा णील्एढ्ते, 976 7 ऋणपोेंत 896७५ 86 78 ०0०ा0]006 शैपरलवैक्षाणा 38 & ६880: ई07 एपरएए० 
88708” प्रथम मद्दत्ता ( प्र 7982प्रापप्रत० ) का तारा सीरियत जिसकी दूरी 
४७,०००,०००,०००,००० मील मानी गई है, दृश्टरिखा की तियक्‌ ( छ970588 ) दशा में १० मील 
प्रति सेकष्ड की गति से चलायमान निश्चित किया गया है । रश्मिविहलेषक यंत्रों के द्वारा तारों का 
भिन्न २ श्रेणियों में विभाजन कर, भिन्न-मिन्न रगोंवाले तारों के मिन्न-मिन्न तापक्रम को निश्चित कर उनकी, 


9०9 छंपूदीवपणफिशी प्रस्तादता 


गा. ७, २६० आदि-- विस प्रकार घंद्रमा की गति वाह्मय मागे की ओर अग्रसर होते हुए समत्वरण 
से बटती है उसी प्रकार चूर्च की भी गति होती है। बह भी समान काल में अरमान परिधियों को सिंद्ध 
करता है। एक मुहूर्त अथवा ४८ मिनि में प्रथम पथ पर उसकी सति ५२५ १३१७ वोजन अथवा एक 
मिनिट में प्राथ* 
५२५४० न 
“5 2४2५ >४९७२५१ ३ मील दोनी है। 
गा. ७, २७१-- १८४वं मार्ग भ उसकी गति १ मिनिट में प्रायः 
७३395 ५ ॥/ 
कम उ5-५०२३२४० टन मील होती हर | 
गा, ७, २७२--- चद्र की तरह सूर्य के नग़र्तछ के नीचे केठु के ( काले रग के ) विमान का 
होना माना गया है । जहा विस्तार और वाहत्य राहु के विमान के समान माना गया है । 
गा. ७, २े७६-- यहां ग्रंथकार ने उम्रत्त अम्बूद्वीप तथा कुछ लवण समुद्र मे होनेवाले हरिन-रात्रि 
के प्रमाण को बतल्यने के लिये मुख्यतः १९४ परिषियों या अक्षाझों में स्थित ग्रदेशों का वर्णन किया है | 


था ७, २७७-- जब सूर्य प्रथम पथ में अर्थात्‌ सबसे कम त्रिज्यावाल पथपर स्थित होता है 
तो सच परिधियों में १८ मुहूर्त का दिन अथवा १४ घटे २४ मिनिद का दिन और 2१३ मुहूर्त की रात्रि 
अयवा ९ घटे ३६ मिनिट की रात्रि होती है ( यहा मुहूर्त को दिन-रात का ३० वा भाग लिया गया है )। 
ठीक इसके विपरीत लब दूर्य बाह्यतम पथ में रहता है तब्र॒ ढिन १२ मुहूर्त का तथा राधि १८ मुहूर्त 
की होती है । 
गा. ७, २९०-- अंयकार ने उपर्युक्त प्रकार से व्नि-रात्रि होने का कारण सूर्य की गति विशेष 
बतलाया है | 
गा, ७, २९२-४२०-- इन गायाओं में दिये गये आतप व तिमिर क्षेत्रों का स्पष्टीकरण निम्न 
लिखित बित्र से स्पष्ट हो जावेगा । वहा आकहकृति-२७ देखिये ( प्र, ९३ )। 
लत सूत्र प्रयम बीयी पर स्थित होता है उस समय आतप व तिमिर क्षेत्र गाडी की उद्धि 
( 800768 ) के प्रकार के होते हैं। मान छिया गया है कि किसी विशिष्ट समय पर ( &6 & ए076- 
0०7]97 8876 ) उस बवीथी पर चूर्य स्थिर हैं। उस समय बननेवाले आातप व तिमिर क्षेत्र के 
वर्णन के लिये गाथा २९२-९५, ३४३ और ३६२ देखिये | 
त्षत्र सूर्य बाह्य पथ में स्थित रहता है तत्र चित्र ठीक विपरीत होता है, अर्थात्‌ तापक्षेत्र तिमिर- 
क्षेत्र के समान और तिमिरक्षेत्र तापक्षेत्र के समान हो जाता है। 
दृश्सिख्ा ( ॥76 0 शंह76 ) में गति को भी निश्चित क्रिया गया है| २०० मील प्रति सेकंड से 
लेकर २५० मील अति सेकड तक की गतिवाले तारे श्रयोगों द्वारा प्रसिद्ध किये जा सके हैं। ये गतिया 
उन तारो के बथार्थ गमनों ( 97072" 09075 ) का होना सिद्ध करती हैं। तारे और 
ऊई तरह के होते हैं, जैने द्विमव या युग्म तारे ( 60प्08 86878 ), चल तारे ( एछ77७0]8 8#क्षा'8 ) 
राक्षठ और बोने तारे ( 87804 870 0फ़क्षर्श 5878 ) इस्बादि | 
अन्त में नीहारिक्राओं ( '७४७प)७७ ) के विशद विवेचन मे न पडकर केवछ उनके प्रकारों तथा 
उनके अक्लोकनीय प्रयोगों द्वारा आधुनिक ब्रह्माण्ट की अवधारणा की झलक देखना दी पर्याप्त होगा | 
अपने लक्षणों के आधार पर तारापुँंन नीदारिकाओं को चार प्रकारों में विमानित किया जा उकता है 
अघ नीहारिफाएं ( वेद: म०्प्ता॥9 ) घुंघली नीदारिकाए ( कार्रिपएघ8 ]0फऋगंतपर0प5 आढ०ए७० ), 
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नस्दैत्ण 





इयह्ात-.. ३० 


, चित्र सें चन्द्रमा और सूर्य की स्थितिया किसी समय पर क्रमशः ७ और ७ श्रतीकों द्वारा दर्शाई 
गई हैं। इस दशा में आतप और तम क्षेत्र के अनुपात ३१२ में हैं अर्थात्‌ आतप क्षेत्र १०८९, 
४०८7 तथा तमक्षेत्र ७२९, ७२९ के अन्तगंत निहित हैं । आतप व तिमिर क्षेत्रों का विस्तार केन्द्र से 
लेकर लवण समुद्र के बिष्कम्म के छठवें भाग तक है अथवा ५००००५-३५६५९००० ८ ८३३३२३ योजन 
तक है। भेद पर्वत के ऊपर कख भाग में ९४८६ योजन चाप पर सूर्य का आतप क्षेत्र रहता है 
और क ग भाग मे ६३२३६ योजन चाप पर तिमिर क्षेत्र रहता है चाहे चन्धमा वहाहो यानहो। 
इसी प्रकार सम्मुख स्थित अन्य सूर्य का आतप और तिमिर क्षेत्र रहता है। येक्षेत्र दर्य के गमन से 
पति क्षण बदलते रहते है अयवा हवे की स्थिति के अनुसार तिएठते हैँ | सूर्य की इस स्थिति में अन्‍य 
परिधियों पर भी इसी अनुपात में आतप एव तिमिर क्षेत्र होते हैं। 


ः--मककसफफफ>ओकफफ:$ फसफमस कक्‍क्नलल लेके ्नजज:-- 
ग्रहीय नीहारिकाएं ( 9]800687ए 7७०प६७ ) और कुन्तछ नीहारिकाए ( 89779 765णघो७७ ), 
रगावलेक्ष ( 808070500/७ ) या रबिमविश्लेषक यत्र द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि तारों के 
गोल पुंन ( 88090]487 ०0ए5४४०२१8 ) दृष्टिरेखा की दिशा में मध्यमान से ( ४ए०7७४० ) ७५ मील 
प्रति सेकड की गति से चलायमान हैं | उपर्युक्त श्रेणियों में प्रथम तीन प्रकार की नीहारिकार्ये तो आक्राश- 
गंगा के क्षेत्र के आसपास पाई बाती हैं और अन्तिम श्रेणी की नीहारिकाए, आकाशगगा से दूर पाई 
तो ६। रहिसिवि्लेषक यज्रों की सहायता से प्राप्त फलों से वैज्ञानिकों ने निश्चित किया है कि भिन्न 
भिन्न दूरी पर स्थित नीद्ारिकाए दूरी के अनुसार अधिकाधिक प्रवेग से दृष्टिरिखा ( ]776 ० शर876 
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यहा आतप क्षेत्र का क्षेत्रफठ सूत्रानुसार निम्न चिखित होगा-- 
क्लेहफ म च छ ८ ई(ब्रिज्या)* » (कोण रेडियन माप में) 
स्इ्(रेरेमर३ेब) इंटेह हि 
प्् ३(८३३३ रु ् डा 
४ का मान 4/१० लेने पर, अयकार ने इस क्षेत्रफल को प्रायः 
६५८८०७५०००० वर्ग वोन्नन निश्चित किया है। इसी प्रकार तिमिर क्षेत्र मच ज का क्षेत्रफल 
मर्े(८३३३२१२३)* बुध होता है। 
47 का मान 4/ह० छेकर यह प्रमाण प्राय: ४३९२०५०००० वर्ग योबन होता है । 
३४४वीं गाथा के बाद विशेष विवरण मे तापक्षेत्र निकालने का साधारण यृन्न दिया गया है। 
किमी विशिष्ट दिन, बिसमें उै महुत हो, जत्र कि दूर्य गरवीं बीथी पर स्थित हो तत्र 7? परिधि पर 
तापक्षेत्र निकालने के लिये निम्न लिखित स्व है। 


07780978! एश|०00607 ) वा अरीय दिशा में हमसे दूर होती जा रही हैं। जैतिे २३,०००,००० 
प्रकाश वर्ष दूर की नीहारिकाएँ ग्रावः ३००० मील प्रति सेकण्ड की गति से दृष्टिरेखा में, और 
१०५,०००,००० प्रकाश वर्ष दूर की नींहारिकाए प्रति सेकण्ड १९,००० मीछ प्रति सेकण्ड की गति से 
दृष्टिरिखा में इमसे दूर होती जा रही हैं । 


सन्‌ १७५० में दृर्रीन की सहायता से नींदारिकाओं के प्रदेश का आवरण इटा और गठित गोल 
पुन ( ०077090  809ए७7 0४08० ), चपढे होते बानेवाले ऊनेन्द्रज की भाति (१॥#0॥778 
०ण।ए४णंपेशे ) और असमापन कुन्तल ( ए्रण्ावगट्ध 897७] ) नीहारिकाए दृष्टियोचर हुई, 
क्िनमें औवत नीद्ारिका हमारे सूये से चमक में ८५०००००० गुनी तथा मात्रा में १०००००००००० 
गुनी निश्चित हुई, बहा दिखनेवाली घुघलाइट, उठकी दूरी के अनुवार यी। हमारी आक्वाशगगा एक पुरानी 
असमापन छुन्तल नीहारिका निश्चित की गई लिसक्नी अतर्तारीय वरिमा ( 77/97800!]&7' 80808 ) में 
विभिन्न प्रकार की वायु के बादल और धूल होने से आकाशगगा के हृदय और घारा ( ७१88७ ) में स्थित 
नीहारिकाओं की ऊर्नाएँ ( ७7०729 ) बडे परिमाण में हम तक पहुँचने से दक गईं । यह भी देखा गया 
फि वरिमा (8809 ) के किसी निरिचित क्षेत्र में नीहारिकाओं की सख्या दूरी के अनुसार उमरूप 
से बद्धती है। 

वैनानिकों ने फिर नीहारिका के विषव में आधुनिक दूरब्रीन से चार अकार के माप प्राप्त किये। 
ये हमगझश आमभासी महत्ता ( 8ए07/०06 7798777706 ), वित्यापन महत्ता ( त#ए]80९77076 
78 20406 ), छख्या महा ( ग्रपा/७' 788700006 ) और रगविस्यापन न्यास ( 0000प7' 
तांह[॥8०शगा९७7 0868 ) हैं | इस प्रकार प्राप्त न्यायों से उन्होंने सम्मव ब्रह्माण्हों के विषय में सिद्धान्तों 
के परिगामों फी तुछना कर उन्हें सुधारने का प्रयात किया। उनऊे सम्मव ब्रह्माण्डों की एक झलक निम्न 
लिखित सफलितव अपेही अवतरणों से अधिक स्पष्ट हो जावेगी क्योंकि उसके अनुवाद से शायद कुछ 
(४ रतिंद्दी जावे। 
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तापक्षेत्र ८ ले योजन । यहा है! का मान, ॥वीं बीथी के प्रमाण से निकाछा जा 
सकता है। ह 
इस प्रकार, तापक्षेत्र न केवल दिन की घटती बढती पर, वरन्‌ परिधि पर भी निर्भर रहता है | 
इसका स्पष्टीकरण यह है-- कोई भी परिधि का पूर्ण चक्र अथवा सूर्य द्वारा मेरर की पूर्ण प्रदक्षिणा 
१८+१८+१२+ १२ मुहूर्तों अथवा ६० मुहूर्तों में सपूर्ण होती है। ज्यों ज्यों दर्य बाह्य मार्ग की 
ओर जाता है त्यों त्वों दिन का प्रमाण हद मुहूर्त प्रतिदिन घटता है और तापक्षेत्र भे हानि 


तट है दर वर्ग योज्न होती है | यह प्रमाण योजन होगा। 


ए 
१०२९८ १८३ 

यहा सूर्य के कुछ अतरालों की सख्या श्ट३ है।.. « 

स्पष्ट है, कि सूर्य के दूर जाने पर तापक्षेत्र में हानि होने से तमक्षेत्र में इृद्धि होगी। 

गा. ७, ४२१ आदि-- ४२२वीं गाथा में उल्लेखित यज्ञों का विवरण पहिले दिया जा चुका है | 
यहा विशेष उल्लेखनीय बात चघुस्पश्ञ क्षेत्र है। जय दर्य 0 वीं परिधि पर स्थित रहता है तब चक्षुस्पर्श- 
क्षेत्र ९५ »८ ह् योजन होता है | यहा ९ मुहूतों में सूर्य निषध पर्वत से अयोध्या तक की परिधि को समाप्त 
करता है तथा सम्पूर्ण परिधि के परिभ्रमण ( 7०70]007०॥ ) को ६० मुहूर्त में सम्पूर्ण करता है | उत्कृष्ट 
घक्षुस्पशंध्वान के लिये ?8 का मान ३१५०८९ योजन है । 

गा. ७, ४३५ आदि-- भिन्न २ परिधियों पर स्थित भिन्न २ नगरियों में एक ही समय दिये 
गये समय के आधार पर उन नगरियों के स्थानों को इन गायाओं में दिये गये न्‍्यासों के आधार पर 
निश्चित कर सकते हैं और उनकी बीच की दूरी योजनों मे निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना उनके समय 
के बीच अतराल है. उतने काल मे सूर्य द्वारा जितनी परिधि तय होगी उतना उन नगरों के बीच परिधि 
पर अत्तराल होगा | अन्य परिधियों पर स्थित नगरियों के बीच की दूरी भी निश्चित की जा सकती है । 

गा. ७, ४४६-- चक्रवर्ती अधिक से अधिक ५५७४झुंटह योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को 


देख सकता है | 

नमन 5 0 
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देखें, यह समस्या, वितन्तु ज्योतिर्लोकविज्ञान ( हि&070 4807070779 ) और माउट पालोमर 
की २००” दुरतब्रीन तथा अन्य नवीन आविष्कार कहा तक सुल्झा सकते हैं । 

इसके साथ ही ससार के द्वीपों की कल्पना की एक झलक को हम स्मार्ट के शब्दों में प्रस्तुत 
करेंगे, '3०००7वंगड ६० ०एए 9793७7६५ तग6जछ8, ४6 एराए७756 78 & ए88560 8880777]8206 0६ 80७79 


५६ ज॑बूदीवपण्णत्तिकी प्रस्तावना 


गा. ७, ४०४-५०६-- सूय का पथ देवी चय २+ ् पत प्ि थोजेन है । 

मिन्न-मिन्न जगहों ( जम्बूद्वीप, वेदिका और लवण समुद्र ) के चारक्षेत्रों में उदयस्थानों को निकाडने 
के लिये उस जगह के चारक्षेत्र के अंतराल में का भाग देते हैं। एक वीथी का मार्ग समाप्त 
होने पर इठाव (७* योजन होता है । इसी समय दूसरी बीथी पर एक परिश्रमण के पश्चात्‌ उदय होता है। 
इस प्रकार सर्व उदयस्थानों की संख्या १८४ है | 

गा, ७, ४०८ आदि-- ग्रहों के विषय का विंवरण काल वश नष्ट हो चुका है । 

पंद्र के आठ पर्थों में ( क्रमद्ः पहिले, तीसरे, छठवें, सातवें, आठवें, दशर्वे, ग्यारहवें तथा पद्इववें 
पथ में ) मिन्‍न-मिनन्‍न नक्षत्रों का नियमित गमन बतछाया गया है| अथवा, मिन्‍्न-मिन्‍न गलियों में स्थित 
नक्षत्रों के नाम दिये गये हैं| * 

गा. ७, ४७६५-४६७-- एक घंद्र के नक्षत्रों की संख्या २८ बतलाई गई है पर कुल नक्षत्रों की संख्या 
( बगश्नेणी )१ --[संख्यात प्रतरागुछ >( १०९७३१८४०००००००००१९३३३१२] २९ ७ 
बतलाई गई है | यह राशि निश्चित रूप से असख्यात है | इसी प्रकार समस्त तारों की सख्या भी अर्सख्यात 
बतलाई गई है| 

जम्वूद्वीप के १ चद्र के २८ नक्षत्रों के ताराओं से बने हुए आकार बतलाये गये हूं । वे मिन्‍्न-भिन्‍न 
वस्तुओं और जीवों के आकार के वर्णित हैं। 

गा. ७, ४७०-७६-- आकाश को १०९८०० गगनखंडों में विभक्त किया गया है बिसमें, 
१८३५ गगनखड नक्षत्रों के द्वारा १ मुहूर्त में अतिक्रमित होते हैं। इस गति से कुछ गगनखड चलने में 
प्न्प ५९-हूं; रत छगते हैं अथवा “रह. हैं हु पैटे अथवा ४७ घंटे, ५२ मिनिट ९-रई 
सेक्ड छगते हैं| आधा मार्ग तय करने में २३ घटे ५६ मिनिट ४३४६ सेकड लगते हैं । 

गा. ७, ४७८ आदि-- भिन्न २ नक्षत्रों की गतिया भिन्न २ परिधियों में होने के कारण मित्र हैं । 
सभी नक्षत्र; यद्यपि मिन्न परिधियों में स्थित हैं, तथापि वे ५९३६३ मुहूर्तों में समस्त गगनर्खंड तय 
कर ल्ते हैं | 
हज़ार, ९8०0 07 8788४ प्र70087075, फ़्याशा ग0ए70ए8५, 89 हो का 007एक१807 एाही 
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इस तरह हम यह अनुभव करते हैं कि आधुनिक ज्योतिष के सिद्धातों तथा उनके आधार रे 
य्राप्त फलों की तुलना हम जैनाचार्यों द्वारा अस्तुत ज्योतिर्तोक्त से तभी कर सकते हैं ज्त्र कि चन्द्र और सूर्य 
आदि तया वायुमंडल सम्बन्धी बातों को हम भली भाति किन्हीं निरिचित सिद्धान्तों के आधार पर रख 
सके। जहा तक प्रथ्वीतल से ज्योतिष बिम्ब्रों की दूरी का सम्तरन्ध है, किसी मी स्थान से उनकी दूरी 
अव्पतम और अधिकतम होती है। इसका मध्यमान प्रथ्वी के विभिन्न स्थानों के छिये अति मिन्न-मिन्र 
होंगे जैठा कि जम्बृद्दीप के क्षेत्रों के विस्तार से स्पष्ट है । इसी कारण हमने केवल पृथ्वीतछ से उमकी 
उदग्र ऊँचाई दी है। आधुनिक दूरियों के वर्णन में हमने केवछ मध्यमान दरियों का वर्णन किया है जो 
पृथ्वी की मात्र एक योजन बिज्या के घेरे में था जाने से सम्बन्धित है। स्पष्ट है कि मेरु के परितः विस्तों 
का परिभ्रमण पथ एथ्वीतल के अवछोकनकर्ता की आख पर तिर्यक शंकु आपतित फरता है। 


पविछोयपण्णत्तिका गणित ०७ 


गा. ७, ४९३-- जिस नक्षत्र का अस्त होता है उस समय उससे १६वा नक्षत्र उदय को प्राप्त 
होता है। गणना स्पष्ट है, क्योंकि दिन और रात्रि में १८: १२ आदि का अनुपात रहता है, इसलिये 
स्थूल रूप से १७ और ११; १६ और १२ आदि नक्षत्र क्रमशः ताप और तम क्षेत्र में रहते होंगे | 

गा. ७, ४९८-- सूर्य, चन्द्र और ग्रहों का गमन कुचीयन वा सम्रापन कुन्तल ( ज्ांतरपाए8 
8778 ) असमापन कुँतल ( प्रगज्ञागवााहु ठछु्/शं ) में लेता है पर नक्षत्र तथा तारों का 


अयनों का नियम! नहीं है। 
गा. ७, ४९९--- यूर्य के छ: मास ( एक अयन ) में १८३ विनन्रात्रिया तथा घद्ठमा के एक 


अयन में १३३३ दिन होते हें । 
गा, ७, ५७५०१-- अमभिनिित नक्षत्र का विस्तार आख पर 





रेडियन का कोश आपतित 





१०९८ 
१००५० ३ १००५०८२ 
करता है। शतमिषक आदि प7३८६६ पनर्बछ आदि ६८ रैप पद रेडियन का कोण 
आपतित करते हँ। ये एक चद्र के नक्षत्र हं। इसी प्रकार से दूमरे घंद्र के भी नक्षत्र हैं । 
गा, ७, ५१०-- सूर्य, चद्रमा की अपेक्षा, तीस मुहूर्तों या ३० 2४८ दलों में 5.६ )८ “८ घट 





५८४८ थ 
अधिक शीघ्र गमन करता है। तथा, नक्षत्र सूर्य की अपेक्षा हू घरों में व घटे अधिक 


झीघ्र गमन करते हैं । 
गा, ७, ५१०५-- इसके पश्चात्‌ भिन्न २ नक्षत्रों में सूय या चद्र कितने काछ तक गमन करेंगे 


यह आमेक्षिक प्रवेग ( 70807 ए०!००69 ) के सिद्धात पर निकाला गया है। जैसे, अभिनित नक्षत्र 
के सम्पन्ध में ( जिसका विस्तार ६३० गगनखढ है ), दूर्य का आपेक्षिक प्रवेश अभिजित नक्षत्र को 
विश्रामस्य मान लिया जाने पर १ दिन में १५० गगनखड है। इस प्रकार, धय अमिन्नित नक्षत्र के साथ 


६२३० भेरात्र ९ पुरे० 2५ ०2 डेट 
रण दिन या ४ अद्दोरा ओऔीर ६ मुहूर्त अधिक अथवा बे रउजा घंटे गमन करेगा। 


गा, ७, ५२१-- इसी प्रकार अभिज्जित नक्षत्र की अपेक्षा ( इसे विभामध्य मानकर ) चन्द्रमा का 
आपेक्षिक प्रवेग १ मुहूर्त मे ६७ गगनखंड है, क्योंकि इतने समय में घन्द्रमा नक्षत्रों से १ मुहूर्त में ६७ 
गगनखड पीछे रह जाता है। अमभिक्नित नक्षत्र का विस्तार ६३० गगनसड है, इसलिये इतने संड तय 
करने में घन्द्रमा को +है४:८ ९ मृहू्त छगेंगे । इतने समय तक घन्द्रमा अभिन्नित नक्षत्र के साथ गमन 
फरेगा। यह समय “४ २ ६६ घंटे है। इसे निलोकसार में आसन्न मुहूर्त कद्दा गया है। 

गा, ७, ९२५ आदि-- संय के एक अयन में १८३ दिन होते ६ | दक्षिण अयन ( शाप 
80एफ्रज्नछवे 770007 ) पहले और उत्तर अयन ( 707छक0 ध्ाधपक्ं 70807 ) बाद 
में होता है। आषाद शुक्ला पूर्णिमा के दिन अपराण्द्र समय में पूर्ण चुग की समाप्ति (५ वर्ष की समाप्ति ) 
होने पर उत्तरायण समाप्त होता है। इस समय के पछ्चात्‌ नवीन युग प्रास्म्म होता है। पाच वर्ष में 
१२४५० ६० दिन अथवा दो माह बदते हैं, क्‍योंकि दृव॑ के वर्ष फे ३६६ दिन माने गये हैं। एर्य फी 
अपेक्षा से घन्द्रमा फा पर्श्रमण २९३ दिलों में पूर्ण होता है। इसल्यि चन्द्र वध २९३ ३८१२०३५ 
दिन का द्ोता है| इस अकार एक चन्द्रवर्ष सर्यवर्ष से १२ दिन छोटा होता है इसलिये एक युग या पाद 
वर्ष में चन्द्र वर्ष फे युग फी अपेक्षा ६० दिन या २ मात अधिक होते हैं | उच्रायण की उम्राप्ति फे परचात्‌ 
दक्षिगायन भावण मास के छृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन जब कि अभिवित नध्यप्त और चन्द्रमा या योग 
रदता है, प्रारम्म होता है, वही नवीन पांच वर्धवाके युग का प्रास्म्म है । 

ति, ग, १३ 


५८ जबूदीवपण्णत्तिकी प्रस्तावना 


जब सूर्य प्रथम आम्यतर बीथी पर होता है तब सूर्य का दक्षिण अयन का प्रारम्म होता है | जब 
बह अतिम ब्राह्य बीथी पर स्थित होता है तब उत्तरायण का प्रारम्भ होता है। जब एक अबन की समाप्ति 
होकर नवीन अबन का प्रारम्भ होता है उसे आइचि ( #76५७९७॥०७ए ०" #९0०॥४007 ) कहा 
गया है। अयन के पलटने को भी आइसत्ति कहते हैं| दक्षिणायन को आदि लेकर आइत्तियाँ पहली, 
तीसरी, पाचवी, सातवीं और नवमी, पाच वर्ष के भीतर होंगी क्योंकि पांच वर्ष में दस अयन होते हैं । 
इसी प्रकार उत्तरायण की आइसचिया इस युग में दूसरी, चोथी, छठवीं, आठवीं ओर दसवीं होती हैँ । इस 
प्रकार दक्षिणायन की दूसरी आइचि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष ैयोदशी को होती है जम कि चंद्रमा सृग- 
शीर्षा नक्षत्र में तिष्टता है। यह आइत्ति १ घंद्र व के पश्चात्‌ १९ दिन बीत जाने पर हुई इसी प्रकार 
दक्षिणायन की तीसरी भादध्षृत्ति श्रावण शुक्ल ठशमी के दिन चढद्रमा जब्र विज्ञाखा नक्षत्र में स्थित रहता है 
होती है | इस प्रकार श्रावण मास में दक्षिणायन की पाच आदइत्तिवा ५ वर्ष के भीतर होती हैं। उत्तरायण 
की प्रथम आधत्ति १८३ दिन बीत जाने पर अर्थात्‌ माघ मास में कृष्णपक्ष की सप्तमी ( चद्र अद्ध वर्ष बीत 
जाने के ६ दिन पश्चात्‌ ) तिथि को जब कि घद्रमा हस्त नश्षत्र में स्थित रहता है, होती है | इसी प्रकार 
उत्तरायण की दूसरी आइचि ३६६ दिन पश्चात्‌ या चद्र वर्ष के बीत जाने पर १२ दिन पश्चात्‌ उसी माघ 
मास में शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि पर जब कि घद्रमा शतमिषक नक्षत्र मे स्थित रहता है, तत्र होती है । 
इसी प्रकार अन्य आइसियों का वर्णन है। 


इसी आवृत्ति के आधार पर समान्तर श्रेढि बनने से ( [0779/707 07 70 धापरिगा6व6 को 


97087९८8»07) विपुप और आइचि की तिथि निकालने के लिये तथा शुक्ल पक्ष और कष्ग पक्ष का निश्चय 
करने के ल्थि सरल प्रक्रिया सूचरूप से दी गई है। 


“पंवेषुप”, पूर्ण विश्व में दिन और रात्रि के अर्द्शछ वरावर होने को कहते हैं) इस समय दये 
आरभ्यंतर और बाह्य ब्रीथियों के बीचवाली बीथी में रहता है, अयवा विपुवत्‌ रेखा, ( भूमध्य रेखा ) पर 
स्थित रहता है। दक्षिणायन के प्रारम्भ के चंद्र के चत॒र्थाश् वर्ष वीत जाने के ३ दिन पश्चात्‌ सूर्य इस 
बीथी को ९१६ दिन पश्चात्‌ प्राप्त द्वोता है । इस समय कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया रहती है और 
प्द्रमा रोहिणी नक्षत्र में स्थित रहता है। दूसरा बिघुप इस समय के चंद्र अर्द्ध वध के बीत जाने पर ६ दिन 
पश्चात्‌ होता है । जब कि प्यद्र वैसाख मास के कृष्ण पक्ष की नवर्मः को धनिष्ठा नक्षत्र में रहता है। इस 
प्रकार कुछ विधुपों की सख्या उत्सर्पिणी काल में निकाछी जा सकती है। दक्षिण अयन, पढय का असख्यातवा 


प्‌ का े शत री 
भाग या -_- होता है| विधुप का प्रमाण इससे दूना है अर्थात्‌ स्् जहा प पल्यका और 8 असख्यात का 
प्रतीक है | 
यहा अचर ज्योतिषियों का निलूुपण किया गया है | 





है मम जगश्नेणी नगगश्नेंणी 
स्वंभूवर द्वीप का विष्कम्म नर ३७५०० योजन है. तथा समुद्र का विष्कम्म न्‍्क 


७५००० योजन है | मानुषोत्तर पर्वत से आदि लिया गया है तथा ५०००० योजन सम्द्र की बाहरी सीमा 
के इसी तरफ तक का अतराल 


ज्गश्नणी 





नै ( ७५००० --६१५२१५००० -- ७०००० ) योजन 


जगश्रेणी 
अथवा हर कर ११०००००० योजन होता है। 


इसलिये, कुल वलयों की संख्या 


विकोयपण्णत्तिका गणित शक 


्् ३5२ 
ण्त्या “+ १ै१५००००० ] है लक कक 


कि ओ 
५१४००००० 


पुष्करवर समुद्र के प्रथम वलय में २८८ घद्र व सूर्य हैं। किसी द्वीप अथवा समृद्र के प्रथम बलय मे 


अथवा 


हे स या समद्र का विष्कम्म »८ ९ 
स्थित घंद्र व सूर्य की सख्या ++ है हप या सा की कि होती है। प्रत्येक द्वीप समुद्र का 


१५००००० 
विस्तार उत्तरोत्तर द्विगुणित होता गया है और प्रारम्म पुष्कवर द्वीप से होता है जहा विष्कम्म १६००००० 
योजन है। इस प्रकार सत्र चनाया गया है । 
पृ, ७६४ आदि-- सपरिवार घन्द्रों के लाने का विधान ३-- 
अमी तक, जैसा मुझे प्रतीत हुआ है उसके अनुसार, वीरसेनाचार्य के कथन की पुष्टि का प्रति- 
पादन निम्न लिखित होगा ! 
पृष्ठ ६५८ पर गाया ११ में अथकार ने सम्पूर्ण ज्योतिष देवों की राशि का* प्रमाण, 
जगश्नेंणी १२ बतलाया है। 
२५६ नागर) 


प्रष्ठ ७६७-- ज्योति _ जगप्ररर _ 
कर ७-7 नीतिय बिलतों का प्रमाण ६०६ )८छ७इहर अत 
लग ) है 


१ में पते ५ न 
'जाााणाणााणा७८ए,णणणाा 0०००० >, य्रृ 
र९६ प्रमागतुू “ रछछद॑र गाया है। तथा, इसमें प्रत्येक बिम्ब मे रहनेवाले तत्या 


सख्यात जीव ( १६५५३६१ ) का गुणा करने पर सम्पूर्ण ज्योतिषी देवों, अथवा ज्योतिषी जीव राशि का 
प्रमाण प्राप्त होता है। स्मरण रहे कि जगश्रेणी का अर्थ, जगश्रेणी में स्थित प्रदेशों की गणात्मक सख्या है, तथा 
प्रमाणागुल का अयी प्रमाणागुलकुलक में प्रदेशों की गणाप्मक सख्या है | इस न्यास के आधार पर वीरसेन ने 
सिद्ध किया है कि यद्यपि परिकरमेयत्र में रज्जु के अर्दधच्छेदों की सख्या, 'द्वीप-समुद्र की सख्या में रूपाधिक 
जम्बूद्वीप के अर्द्च्छेदों के प्रमाण को मिला देने पर प्राप्त दोती है, तथापि उस कथन का अर्थ उपयुक्त 
लेना चाहिये। यहा रूपाधिक का अर्थ अनेक से है, जहा अनेक, संख्यात, असंख्यात दोनों हो सकता है, 
एक नहीं | यह सिद्ध करने में, उनकी अद्वितीय प्रतिमा का चमत्कार प्रकट हो जाता है। आगमप्रप्रणीत 
बचनों में उनकी प्रगाढ श्रद्धा थी, पर, उन वचनों की वास्तविक भावना को युक्तिब्र से सिद्ध करने की 
प्रेरणा भी थी। इस प्रकार, परिकर्म के बचनों का यथार्थ अर्थ प्रकठ करने के लिये, उन्होंने पूर्वाचायों के 
के कथनों को आगमानुसार, गणित की कसौटी पर पुनः कसा। स्पष्ट है, कि तिलोयपण्णत्ती के इस अवतरण 

में वीरसेन की शैछी का प्रवेश हुआ है, पर यह सुनिश्चित प्रतीत होता है कि यतिब्रृषभ ने परिकर्मसृत्र से 

इस आगम्प्रणीत ज्योतिष ब्िम्ब सख्या के प्रमाण का विरोध वीरसेन से पहिके निर्दिष्ट कर दिया था, ओर 

उनके पदचात्‌ वीरसेन ने उसका निरूपण कर, परिकमसृत्र का उपयुक्त अर्थ स्पष्ट किया। हम इसका 

निरूपण कुछ आधुनिक शैली पर करने का प्रयक्ष करेंगे | 


पक 


| 44+॥7 ॥ 4 4 क4क॥क॥4 6 / ॥8॥4668|44 4 | ॥4 | |[|4 | 4 | 
सब | | 
ल, धा. का, पु. ही. 

स्पष्ट है कि जम्बूद्वीप के विष्कप्म १००००० योजन को इकाई लेकर यदि अन्य द्वीप-समुद्रों के 
विष्कम्मों को प्ररूपित करें तो वे क्रमशः लवणोदय के लिये २ इकाईया, घातकोी द्वीप के लिये ४ इकाईया, 
काछोद्धि समुद्र के लिये ८ इकाईया; पुष्करवरद्वाप के लिये १६ इकाईया, इत्यादि होगे। . -: 
यह बतलाया जा चुका है कि एक घद्र के परिवार में एक सूर्य, ८८ ग्रह, २८ नक्षत्र तथा 


१७० जम्बूद्वीवपण्णत्तिकी प्रस्तावना 


६६९७५०००००००००००००० तारे होते हैं। जम्बूद्वीप में २ घंद्रमा, लवण समुद्र में ४ चंद्रमा, घातकी- 
खड में १२ चंद्रमा, काछोदक समुद्र में ४२ चद्रमा, पुष्करवर अर्द्ध द्वीप में मानुपोच्र पर्वत से इसी ओर 
७२ चंद्रमा, तथा मानुषोत्तर से बाहर प्रथम पक्ति में १४४ चढ्रमा अपने अपने परिवार सद्दित हैँं। मानुषोत्तर 
से बाहर की प्रथम पक्ति, द्वीप से ५०००० योजन आगे जाकर है जहा पदों की सख्या १४४ है। उससे 
आगे एक एक छाख योजन आगे जाकर, उत्तरोत्तर सात पक्तिया अथवा वलय ई जहा के चंद्रों का प्रमाण 
इस आदि प्रमाण १४४ से ४ प्रचय को लेकर इद्धि रूप है, अर्थात्‌ वहा क्रमश १४८, १५२, १५६, ... - 
आदि चंद्रों की सख्या है। इसके आगे के समुद्र की मीतरी पंक्ति में २८८ चढद्र हैं। यहा भी, एक एक 
लाख योजन चल चलकर वलय स्थित हैं जहा चद्र मिम्त्रों का प्रमाण ४, ४ प्रचय लेकर वृद्धि रूप है। पुनः 
इस समुद्र के आगे जो द्वीप है वहा २८८ % २ प्रमाण च॑द्र चिम्ब प्रथम पंक्ति में हैं और १, १ लाख योजन 
पल चल कर उत्तरोचर स्थित ६४ पंक्तियों में ४, ४ प्रचय लेकर चढ़ चिम्प्रों का प्रमाण चृद्धि रूप अवस्थित है। 

इस प्रकार प्रथम तीन द्वीपों ( जम्बूद्रीप, घातकीखड द्वीप और पुष्करवर द्वीप ) तथा दो समुद्रों 
( लवण समुद्र और कालोदधि समुद्र ) को छोडकर, अगले समुद्र तथा द्वीपों में स्थित चढ़ों के प्रमाण को 
निकालने के लिये न्यास दिया गया है | 

तृतीय ( पुष्करवर ) समुद्र में वलूयों वा पक्तियों की सख्या ३२ है, इसलिये यहा गचछ (7प्रात06७ 
0 27008 ) ३२ है | प्रथम पक्ति में २८८ चढद्र दिम्त्र हैं, इसलिये २८८ गुण्यमान राशि (786 (छापा) 
है। ४ प्रचय ( 0007707 0ाि८7०708 ) है। 

चतुर्थ ( वारुणीवर ) द्वोप मे वलयों की सख्या ६४ है, इसलिये गच्छ ६४ है। प्रथम पंक्ति में 
(२८८७८२ )5 ५७६ चद्र हैं, इसलिये गुप्यमान राशि ५७६ है | ४ प्रचय है | 

इसी प्रकार पाचर्वे (वादणीवर ) समुद्र में गच्छ १२८, गुण्यमान राशि ११५२ है तथा 
४ प्रचय है। 

इस प्रकार, इन द्वीपों तथा समुद्रों मे चंद्र बिम्तरों का प्रमाण, हम सप्रान्तर श्रेढि के सकल्‍न के 
आधार पर सृत्र का प्रयोग करेंगे | 

जहा गच्छ 7 है, गुण्यमान राशि ( प्रथम पद ) & है, तथा प्रचय । है, वहा, 


कुछ धन ८ पे २७+ (0-९१) | शोता है| 
इसलिये, तृतीय समुद्र में, समस्त चंद्र ब्रिम्त्रों का प्रमाण 

न्प | २%२८८+(३२- १) ५४ | 

८३२२८ २८८५ (३२- १) ०८६४ होता है । 

प्वतुर्थ ( वारणीवर ) द्वीप में, समस्त चंद्र बिम्ब्रों का प्रमाण 

न्न्य्ट | २६ ६ २८८ + (६४- २)» ४ | 

स६5४०८२२८२८८ + (६४ - १) ८ ६४ ४ २ होता है। 


पंचम ( वाब्णीवर ) समुद्र में, समस्त चंद्र बिम्त्रों का प्रमाण 
मर न > । २३१ > २८८ + (१२८ - १)२८ ४ | 
सष्ड २) २८२८८+ (१२८ - १)२८६४ १९२९ होता है। 
इत्यादि | 
. _अदि छुल द्वीप-समुद्रों की सख्या 7 छी जावे तो पाच द्वीप छूट जाने के कारण, इमें केवछ 7 - ५ 
ऐसे इंनेबाले प्रमाणों का योग, कुल चढ़ बिम्हों का प्रमाण मिकालने के छिये करना पड़ेगा | इस योग में 


तिलछोयपण्णत्तिका गणित १०१ 


पुष्कर आदि ५ छोड़े हुए द्वीप समुद्रों के चद्र जिम्त्रों का प्रमाण मिला देने पर समस्त चंद्र बरिम्व संख्या का 
प्रमाण प्राप्त होगा । 
इस प्रकार (-५) द्वीप-समुद्रों के घद्र बिम्त्रों का प्रमाण निकालने के लिये हमें, उपयुक्त (0 - ५) 
उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त सख्याओों का योग प्राप्त करना पडेगा। 
वह योग निम्न लिखित श्रेट्ि रूप में दर्शाया जा सकता है ;-- 
ब्दड) रटर्टईे+ २+२१+२०+- - (7-५ ) पदों तक ] 
+(६४)३+२+ २१ +२०+ , ..,.-( 7-५ ) पढों तक ] 
-६४१+२१+२ +२१+ ,.....( 7-५ ) पदों तक ] 
इसका प्रमाण, योगरूप में छाने के लिये हम गुणोत्तर श्रेढि के सकलन सूत्र का उपयोग करेंगे। 
जहा & प्रयम पद्‌ हो, ए साधारण निष्पत्ति ( 007.7707 7७670 ) हो 7 गच्छ ( उपंप्राए/०7 
07 ४७08 ) हो वहा, 


संकलित धन न होता है | 


इस तरह, कुछ धन का प्रमाण यह है :-- 
५ (२/(४-५) ... (४-५) ... १) 
र(४ १) | _9 ६९१२ | 
कि न रा कसा 
१/५/(४- ५) ... 
+ध्४ड । 3 डक १) ] | 
अथवा, यह है -- 
8 8 5, हक शक ५ अधिक &. 
कुल चद्र बिम्न्रों के परिवार सहित समस्त ज्योतिष त्िम्बों की संख्या यह होगी ;-- 
(8 ६९७५०००००००००००११ ७) ६ ४7354 २(४-०)) ३२... २)४-०७ पद ५७३)॥ 
+ शिष पा द्वीप समुद्रों के चद्र ।बम्त्रों का परिवार सद्दित सख्या प्रमाण] 
#$ ७२०७० ०७ है | 
यहां ध्यान देने योग्य संख्या (२७४००७०)२ अथवा (२४५)(२४०) है । 


इमें माल्म है, कि रज्जु के अ्॑च्छेदो का प्रमाण प्राप्त करने के लिये निम्न लिखित सूत्र का 
आश्रय लेना पडता है :-- 


४+( १ या8)+]084 ( ज)>08- (२) 

जहा, 2 छीप-समुद्रों की सख्या है। 8 सख्यात संख्या है, ज, जम्बूद्वीप के विष्कम्म में स्थित 
संलग्न प्रदेशों की संख्या है लो असंख्यात (मध्यम असख्यातासख्यात से कम) ग्रमाण है, र, एक राज प्रमाण 
अथवा जगश्नेणी के सातवें भाग प्रमाण सरल रेखा में स्थित सलूम्न प्रदेशों की संख्या है। 

यह भी ज्ञात है कि जम्बूद्वीप के विष्कम्म में 

१०००००२८६:४२२८२२८२२८२२८२००० १८४ प्रमाणांगुल होते हैं। एक प्रमाणांगुल में 
५०० उत्सेघ अगुड होते हैं तथा उस सूच्यगुल में प्रदेशों की सख्या के अद्ध॑च्छेद का प्रमाण ( 08२प )* 
होता है जहा प, पल्योपम काल में स्थित समयों की संख्या है। यहा १ आवलि में नघन्य युक्त असख्यात 


समय बंतलाये गये हैं । इसलिये प्रमाणागुछ (५०० अ० ) एक अर्संख्यात प्रमाण राशि है नो उत्कृष्ट 
सख्यात के ऊपर हवाने से श्रुतकेवली के विषय की सीमा का उल्घन कर नाती है | 


जाबूद्वीप के इस विष्कम्म को इस अधिक से अधिक २४९ प्रमाणागुल भी छे हें तो 
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9+(8वया १ )+02- [ २४० प्रमाणागुठ |5।02- र होता है, 
अथवा 7+( 8 वा १ )+४० अ्रमाणागुछल--028- र होता है, 
अथवा 0-५८७६( [0828.५ २-५-( 8 या १ )--४० प्रमाणागुल ) होता है | 
यदि हम 8 की जगह १ ले तो अधिक से अधिक 
7-५८७४६08- २०02- (२) प्रम्ताणायुउ 3 होता है 
अथवा 7-५८: | ]08४ ना, | होता है| 
न अप नाक है ॥ 
इस प्रकार सर्व ज्योतिष बिम्बों की सख्या, ।। से । में (७-५ ) का मान रखने पर 


र ९. पर 
&(६६९७५७५०००००००००००११७)| ६४ 285 | हाय | शि कर 22आ और यम ज लत मह ०७2 
५33 के | एड (९) ४ प्रमाणायुछ॥ (२)४१ अप्राणागुरु ७३] 


स्प >चच ञर ् न 
स्पष्ट है कि, (कल प्रमाणागुढ पेय ५७३, प्रथम पद की तुलना में नगण्य है । 





इस ग्रकार, प्रथम पद्‌ के हर में (१५६)२ प्रमाणागुल आने के लिये, २ की घात ८० से काम 
नहीं चल सकता, क्योकि उसके गुगक 

नह 2(६४२८६६९७९०००००००००००११७ में अअ्च्छेदों क्री सख्या प्राय ७७ या ७८ रहती 
है | इसलिये (२५६)१ को उत्नन्न करने के लिये जहा १६ अरद्धंच्छेद अधिक होना चाहिये वहा ८०-७७ 
अथवा हे अर्च्छेद ही भागदार में २ की घात में रहते हैँ | यदि रच्जु को जगशेंगी में बदलने के लिये 
४९ का भाग मी देना हो तथापि ५ अरद्धच्छेह और जुडगे और इत् प्रकार १६ के स्थान में केवछ ८ ही 
२ की घाव भागद्वार में रहेगी । इसलिये, १ की जगह सख्यात लेना उपयुक्त है। साथ ही, जिन पदों को 
घटाना है; उनसे भागहार में इड्धि ही होगी। प्रथम पाच द्वीप-पमुद्रो के ज्योतिष बिम्बों का प्रमाण 
इस तुलना में नगण्व है। 

अंदब००-»»---5म लि वलाम लय जनम, 
परिशिष्ट ( १ ) 

67] वा प्रमाण श्रेढि के रूप में निम्न लिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है । 

चतुर्थ अधिकार की ग्राया ३०९ के पश्चात्‌ के विवरण के अनुसार तीन अवस्थित कुंड ( शलाका, 
प्रतिशछाका तथा महाशल्वका ) और एक अनवस्थित ( घ8996 ) कुड एक से माप के स्थावित 
किये ज्ञात हैं| मान ले उत्येक में 'कः बीज समाते हैं । इस अनवस्थाकुंड से एक-एक बीज निकालकर 
क्रम ते द्वीपन्समुद्रों को देते जाने पर क वें द्वीप अथवा समुद्र में अन्तिम बीच गिरेगा | इस द्वीप अथवा 
समुद्र का व्यास गुणोचर श्रेढि के पद को निकालने की विधि के अनुसार २५० 7 $) छाख योजन होगा | 
बह क्रिया समाप्त दोते ही रिक्ति शल्काऊुंड में एक बीज डाल देते हैं | यहां सर्वप्रथम बीज शल्यकाकुड 
में गिराया जाता है। अब्रे इस ब्यासवाले अनवस्थाकुड में । के | बीच समाकेंगे । इस 
परिमाण को क द्वारा प्ररूपित करेंगे | | 

इन क4 वीजों को अब अगले द्वीप-समुद्रों में एक-एक छोड़ने पर अंतिम बीज (क +- क,) वें 
द्वीप अथवा समुद्र में गिरिगा | इस द्वीप अथवा समुद्र का व्यास ए(ह ४ के१- २) छाख योजन होगा | इस 
क्रिया के समात्त होते ही झलाकाकुड में पुन. एक बीज डाल देते हैं। इतने ध्यासवाले अनवस्थाकुड में 
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इन क. बीजों को अब आगे के द्वीप-समुद्रों में एक-एक छोडने पर अतिम बीज (क + क 4३ + क२) 

५ तक कक ला 
ह द्वीप अथवा समुद्र में गिरेगा | इस द्वीप अथवा समुद्र का व्यास श्र + के, + क३२ “7 १) ख योजन 
होगा। इस क्रिया के समाप्त होते ही शलाकाकुड मे पुनः एक बीज डाल देते हैँ। इतने व्यासवाले 


भनवस्थाकुंड मे | के से भें रेक ३ + रेक२- ९) | ब्रीज् सम्रार्वंेगे । इस प्रमाण को क३ द्वारा 
प्रहपित करेंगे । 

इस प्रकार यह विधि तब तक सतत रखी जावेगी जब्र तक कि शल्यकाकुड न भर जावे, अर्थात्‌ 
यह विधि क बार की जावेगी | स्पष्ट है कि इस क्रिया के अत में अतिम बीज 
क+क, +क२ +क३ + ,........ + कक_९ में द्वीप अथवा समुद्र में गिरेगा। 

इस द्वीप अथवा समुद्र का व्यास श्र +क 4 + ,००००००- 7 केक-१० $) छाख योजन होगा । 
इस च्यासवाले अनवस्थाकड में । तह (रक + शक, + ....-«५-* न रेकेक-१ 7 २) | बीज समा- 

कर कर 

बेंगे । इसका प्रमाण कक से निर्दिष्ट करेंगे । हि 

स्मग्ण रहे, कि यहा जब्यकाकुड भर चुका है और प्रतिशलाकाकुड में अब १ बीज डाला ज्ञावंगा। 
इतने व्यास के इस अनवस्थाकुड को लेकर पुनः एक शल्यकाकुंड भरा जावेगा और उस क्रिया को क 
चार कर लेने पर प्रतिशलाकाकुड में पूनः १ बीज डाला जावेगा। स्पष्ट है कि “क' “कः बार यह क्रिया 
पुनः पुन क्तिने वार की जावेगी १ “कः बार की जादेगी, तभी प्रतिशलाकाकुड भरेगा | इस क्रिया के 
अत में अतिम ब्रीक्ष क*कक३+क+ + ,.....+ कक + .. +कशकने ००००-*कैंक -९ वें दीप 
अथवा समुद्र में गिरेगा | इस द्वीप या समुद्र का व्यास निकाला जा सकता है, तथा इस व्याव के अनवस्था- 
कुंड में समाये गये बीजों की संख्या भी निकाढी जा सकती है | 

यहा प्रनिशलाकाकुट पूर्ण भर चुका है और १ बीज महाशलाकाकुड में इस क्रिया की एक्र बार 
नमाप्ति दर्शाने हेतु डाल दिया जाता है। उक्त प्रतिशलाकाकुड को भरने के लिये जो क्रिया के बार की 


गई है उसे पुनः पुन" अर्थात्‌ क बार करने पर ही महाशलाकाकुंड भरा जावेगा । स्पष्ट है कि महाशलाका- 
कुंड भरने पर इस महा क्रिया में अतिम चीज 


कंकक +कन -न-.. .« +क्‍क के. »« +ककर +, ,.« नकरश्क + ७०... कक्‍्क्क १ बे 


८ कक तो 
हीप या समुद्र में गिरेगा । इस द्वीप या समुद्र का व्यास ए(कैनीके३ न «««पी केक -१० ९) जे 
योज्ञन होगा । 


इतने व्यासवाले अनवस्थाकुड में | (रक + रक, + «००० न रेकक_ ५ “- २) | 


बीज समार्वेगे झिसे हम कक द्वारा प्रर्पित कर सकते हैं। यही प्रमाण 80] है जो 5 से मात्र एक 
अधिक है| यहा यतिहृपम का सक्त है कि यह चौदह पूर्व के श्ञाता श्र॒तकेवली का विपय है| अंतिम 
श्रुवकेवली भद्गब्राहु ये जिनके समीप से म॒ुकुब्धारियों में अतिम “चद्रगुप्त? दीक्षा छेकर सम्भवत दक्षिण की 
ओर चल पड़े थे 
परिशिष्ट (२) 

तिलोयपण्णत्ती, ४,३१० ( प्र, १८०-८२) के प्रकरण को और भी स्पष्ट करना यहा आवश्यक है | 
यतिबृषभ ने यहा सकेत किया है कि जहा जद्या असख्यात का अधिकार हो वहा वहा 55] अहण करना 
चाहिए | यहा सदेह होता है कि क्या छोकाकाश के असख्यात प्रदेशों का भी यही प्रमाण माना जाय ! 
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इसके ठचर में यही ऊद्दा वा सकता है कि जहा पल्वोपम, अवलि आइि की गगना का सम्बन्ध है वहा 5] 
का प्रहम करना चाहिए तथा इस सम्बन्ध में तो छोकाकाश के प्रदेशों की सख्या गणना की अपेक्षा से 
वात्तव में मंख्या के अतीत द्वोने से जो भी उसका प्रमाण है उसे उपघारणा ( 90४प्रोक907 ) के 
आधार पर मात्र असुख्यात से अलकृत कर देना ही उचित सम्रझा गया है, जहा 2 का ग्रहण करना 
वाहउनीय नहीं है। वह तथ्य तब ओर मी स्पष्ट हो जाता है, जब कि हम देखते है कि 
(08 3 
अन््प 
इस सप्रीकार का निर्वचन हम पहिले ही दे चुके हैं। अ वृच्यगुल में स्थित प्रदेशों की गणात्मक संख्या 
का प्रतीक है और प पत्पोपमक्राल राशि में स्थित समर्यों ( 776 गर०छ ०07 2070 ) की गणात्मक 
संख्या का प्रतीक है। पत्पोपमकाल में स्थित समयों की सख्या का प्रमाण देखते हुए हमें जब 
सूच्यगुल में म्यित प्रदेशों की सख्या जा आभास मिलता है तो यह निश्चय हो जाता है कि छोकाकाश 
के अदेशों की सख्या, गणना की अपेक्षा अतीत है । केवलछ काछ की गणना में असंख्यात शब्द के लिये 
835] का तहण हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार आवलि में असख्यात समय का अर्थ | समय 
हुआ। जहा ठद्घार पल्य को असंख्यात कोटि वर्षों की समयसख्या से गुणित करने का प्रकरण है 
वहा मी इस असस्यात को 8 के रूप से अहण करने पर हमारा यह विश्रम दूर हो नाता है कि अ 
न मादम क्या है । दूसरी लगह आये हुए असख्यात शब्द #ह] के ल्यि प्रयुक्त नहीं हुए हैं इसी कारण 
यहां अधिकार शब्द का प्रयोग हुआ है । 
यंख्याधारा में 8] का प्रमाग सुनिश्चि] है इसलिये 8] का 87] में 87] वार गुणन होने 
पर जो 8ज की प्राप्ति हुई है, वह भी सुनिश्चि| अचल संख्या प्रमाण है | 
जिस पस्योग्म के आधार पर वज्यमुल प्रदेश राशि को सख्या का प्रमाण बतछाया गया है उस 
समयराशि ( अद्वापत्प काल गशि ) में स्थित समर्यों की सख्या का प्रमाण 
८29 (कोटि वर्ष समव राश्ि))१ >८ (दरसाईं पद्धति में लिखित ४७ अऊ् प्रमाण समय राशि) 
5 (5. 0)* (दसाहा पद्धति में छिफ्तित ६१ अऊ प्रमाण) ३१ वर्ष समय राशि प्रमाग) 
८ (6४७])7 वार्ड पद्धति में छिल़ित ६१ अक प्रमाण सख्या) (२)०५१०)१(३८३)१(७)९, 870) 
बडा 97 एक चल ( एथापं806 ) क्रमबद्ध, प्राकृत सख्या युक्त राक्ति है जिसके अवयव 50 
तथा 5] की मध्यवर्ती प्राकृत सत्याझों के पद अहग करते ह। यहा 579 का निश्चित श्रमाण शात नहीं 
है पर पिशन के इस युग में उसकी नितान्त आवश्यकता है । सम्मवतः 8 ओर 50 के बीच का यह 
प्रमाण निश्चित करने में मूलभूत कर्णों के गमन विशान में दक्ष मौतिक्शात्रा कुछ छाम ले सकें । 979 को 
इसी रूप में रस उन आचार्यों ने क्या सहज भाव को अपनाया है अथवा आकिकी पर आधारित सम्भावना 
( 97008 09॥9 ) को व्यक्त किया है हम अभी नहीं कह सकते | 


ननीन्‍न+ल, 





#पट्संदागम, पु. ३, मन्तावना ० ३४, डे५. 
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